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का | 

| पयोरे पुलिस वालों 

| ६ . ./ सादर प्रणाम। “८ है! त 
्ध सब लोग आपको सादर प्रणाम करते हैं क्योंकि यदि ऐसा न करें तो बहुत जल्दी 


| उनपर डंडा प्रणाम"हो सकता है। 
. . यह ठीक है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और आपको उन भूतों को , 
है मनाने के लिये लातों का, लाठियों का और गोलियों का प्रयोग करना पड़ता है। परन्तु 
 $ दुःख उस समय होता है-जब आप चोर और डाकुओं और हंत्यारों पर लाठी चलाने की 
है बजाय जबान भी नहीं हिलाते" * ४ | 
9) श्री एम. एम. चोपड़ा के बेटे और बेटी जो हत्यारों के शिकार बने, वे-मासूम थे 
कमंसिन थे और भोले-भाले थे। यदि आप चवाबते और कछ कोशिश करते तो शायद 
उनकी जान बच जाती। लेकिन बहुत उश्ऋसोस हैँ के इतना समय न मिला, न 
आपके पास ऐसा मंत्र था कि आप्‌ हत्या: का रोकने की क/शश करते, हालांकि सरदार 
इन्द्रजीत. सिंह ने शहरी हक निभाते हे वार्निंग दी। 
५ फल फ ल्‍्सैदा में यंह सझाव देना चाहता है क्रि यदि आपने ५४ 
3 कल्याण करना है तो सबसे .पहले आएंको "5.  « एक करना पढ़व। 
किसी प्रकर का हो और आपको सउना मिल जाये'> आपको जोर लगाना ही 
वरना हर मेरे जैसे दीवाने की जान आज खतेरे में है। 








७ थीमेरे आगन में मीड़लगी; 
.... ७, मं किसको कितने नम्बर दूं। 
27 0 फ्रिस-किस सै आज वुझये' लूँ, 

। 'किस आज नाराज कंऊ। 
मेँ मी आ अजब उसीनत में, 
किससे कैसा व्यनहार कर । 
-च्चल अबलार्ट रुष्ट 
मुंह फेरपलटनकररसनडी हुई]... | ० 

समऊममे यह आशा; | 
मिसको कितने नम्बर द। 













निवेट4 है कि वह हमें 
अप्रकाशित लघु कथायें लिख: भजें। हर 
प्रकाशित कथा पर 45 #० प्रति पेज पारिश्र- 
मिक दिया जायेगा। रचत़रां के साथ स्वीकृ 
ति/अस्वीकृति की थूदना के लिए पर्याप्त 
डाक टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा 
संलग्न करना न भूलें। --सं०_ हे 














छम्ाहीः २५७ रु०' 
वार्षिकः ४८ रु० 
द्विवार्षिक: ९५ रु० 












जी गिन्द ग्रोबर, पष्पो, पानीपत 


राजकुमार जायसबाल, चास (घनबाद) 
: थ्र० : आप सन्यास कब लेंगे ? 
० : बर गृहस्थ से ऊबकर, मन हो जाय निराश, 
जिनकी पत्नी मरखनी, वे लेते सन्यास । 









महेश कुमार फेरबानी, इन्दौर 

प्र० : दोस्त आंखें कब फेर लेते हैं ? 

शी क्या 3० ; सत्कार सेवा से विमुख को होस्ट क्‍यों कहें, 
जो आंख फेर ले, उसे हम दोस्त क्यों कहें । 





० : एक लड़की मुझे "चाहती है, लेकिन मैं उसे 
क़रूं ? 

कक पार कतेल्टकाव कला | : तुमसे करता प्यार जो, उसे दीजिए प्यार, 

ठुकराए जो प्यार को, रूठ जाय करतार'। 









* पप्पू नारंग, मालवा मिल, इंदौर 
प्र० : लड़कियां कौन से लड़कों से डरती हैं ? 






नेसनीम अहमद खान, मुरादाबाद क्र 
चोरी करने पर जेल होती है, तो प्यक्करने पर १ 


उ० : चोरी करके बन्द हों, भरें जेल में प्राह, 
सच्चाई हो प्यार में, तो हो जांय निकाह । 


देवी दयाल श्रिवेदी, श्रोनगर (गढ़वाल) 
क्‍यों जी, यह “भूत लिगम्‌ समिति क्या है 
छ० : भूत लिंग जी श्रमिक को, यह अधिकार दिलौय॑ 
हज प्लस प- भूत काल में 'नस कटी उनको फिर जुड़वाय॑ 





ञ् लक पर ० 5 के के 
उ० : गुण्डा टाइप छात्र से रिस्क, न कोई लेय, 
गुण्डी छात्रा मिले तो, अक्‍्ल ठीक कर देय । 





अजम भय, आफरीदी, कोटा 
धघ्र७ : प्रेमी-प्रेमिका बातें कर रहे हों और प्रेमिका , का बाँपओा 





जाए तो ? हि नरेन्द्र धीमान, फीरोजपुर छावनी 
उ० : घर बैठे वर मिल गया, खुश हो जाए बाप ई प्र० : नेता जनता की नजरों में कब गिर जाता है ? 
बम 8 3 8 हाथ. में हाथ वह, मिलवादे चुपचाप । छ० : अपना स्वास्थ्य साधकर, . जनता को दे कष्ट, 
200 20 आ - ; अप्ट आचरण करे जो, वह नेता नष्ट | 
रोशन व्यास त्यागी, इन्दौर छ ४ जा 
डे 5 
प्र० : असली दोस्त की पहिचान बताइए काका जी ? ३० 


्ः रंग बाब्‌ सिधी, इन्दौर 
























० : भूल गए सर गज हम, असली की पहिचान, : झें 
| ह्प्ची " की दवाइयां, बेबस > 28:23 बृड्िमान ओर मु में हल 5 दिस 
& होगी ? 
चन्द्रभान 'अनाड़ी', जबलपुर उ० : अपनी ही कहता रहे, सुने न दूजे तक, 
प्र० : क्यों जी काका, यह जवानी क्‍यों आती है.? ४ सभी तक हों व्यर्थ जब, म्रख करे कुतक । 
3० : बच्चा आसत्र लगा रहे, चच्चा सौज उड़ाएँ, क 
कक्‍्क़ा ज्वानी देखकर, आह भरें पछताएँ। कु० रेवती राव, कोरबा (स० प्र०) 
3-47 प्र० : किसी महापुरुष की मृत्यु हो जाय और उसी | 
मोहम्मद गाब्बीर, ससदानी , बीकानेर जन्म दिवस हो तो खुशी मंनाएंगे या रंज । है 
प्र> : गमों को खुशी में बदलने के लिए क्या करना चाहिए ? 3७ : आधे दिन तक हसेंगे, आधे दिन तक रोएं, 
उ० : चिलली से केर दोस्ती, 'दीवाना' से नेह _ रंजोगम इस युक्ति से, दोउ बराबर होएं रा 


हास्य व्यग के रग स, स्वस्थ-मस्त हा द 


3 ४ 


। 


क-बॉ कही! सकी की आकार का ७३७०७०आ २ 0ाा9२००१००६७०७१७५०००७५०० पका बा, 
"छः के ' ९९३ 07 एक ३... कोल . २६४7 35 वश 
जंयपाल चावला, कामठी, नागपुर $ श्रपने प्रइन 850 काका के 
व दी ऊ . त ढ़ कारू 
प्र: : काका जी. आप बूढ़े हो गए हैं, फिर भी बाल काले/ क्यों हैं ? । बेखल पोस्ट, * | पे 
उ० : तीन मील नित घ॒मते, सायं, . प्रातः काल, | काईं पर ; ॥ दीवाना साप्ता#्ि 
बर्ष बहत्तर तक ग्रभी, सिर. के काले बॉल । < 3 गज. ॥ | नबी, बहादुरशाह ऊ 
कि 8 6 ७०४. पी नई दिलली-१ १. 
किन शीकक. कक है 30७५3 29 हे 





«न समन ओमलररलम-म-+ सोनम डनमन««क 


ह निर्माता गुलशन दाय त्रिमूटि फिल्‍म के 
एक ओऔर बण्डल-जिसमें फ़िल्म स्टारों का जमध् 
कलाकार : | *9 ् रंलो के तर्ज पर फिल्म स्टार रंलो में भाग 


_संजीवा कुमार रक्खी, 
असमिताप बचपन, 
शश शिकप्र, : 


हुये हों । 


हाय मां सालिनी, 

मनमोहन किरशन 

सचिन, पुसयठिल्लो, 

फ्रेम चोपड़ा 

गीत : सहिल  ि 
[संगीत : खाई आम. 





की >्् ज्ञांति से शादो कंसे कर लू मैं ? इसकी असलियत कता त्तो 

“मुझे तब ही लगा जब शांति के साथ मैंने घृमना-फिरना शुरू 
किया | बाप रे दिन में कितने दर्जन गोल गप्पे और कितने 
है हैलीटर इमली का पानी पी जाती है । शादी के बाद मैरी सारी आय खा 
तनख्वाह इमली के पानी में गल जायेगी । कल शांति मुझे मेम दूं गोल गप्पु 
१९, गोल गप्पे खिलाने के लिए कह रही है। पत्नास-साठ तो रा म साहब ? 
2) हो जायेगी । इसको कंसे टालूं ? दीनदयाल जो की लड़को से | नहीं, मैं कल जी मर कर खाऊंगो * 
! शादी कर लूं तो इसे गोलगप्पे खिलाने से बच सकता हूँ। कह || अपने गोल गप्पे किसी को न बेचना 
दूंगा अपनी शादी में बिजी होने को वजह से नहों आ सका | । (8 सर 
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यह क्या ? राज घोखा दे गया | मुझे कहीं का नहीं छोड़ा! यह 
मी नहीं सोचा कि मैं उसके बच्चे को मां बनने वाली हूँ । खेर 
बच्चे की तो कोई बड़ी ढात नहीं थी, वह शादी के बहाने गोल 
गप्पे खिलाने से मुकर गया। इस दुनिया में आग लग जाये । 
प्यार की इतनी तौहीन कभी नहीं हुयी होगी । प्रेमी-प्रेमिका को 
गोल गप्पे खिलाने के वादे से मुकर गया । खेर कोई बात नहीं 
मैं मी देख लूंगी | अब इस झहर में में नहीं स्हूंगी, किसी दूसरे 
डजहर चली जाऊंगी | मेहनत मजदूरी करके संतान “को पाल 
(कर बड़ा करूंगी और उसे गोलगप्पे का रेहड़ी वाला बना- 
ऊंगी । दुनिया में हम आये हैं तो जीना हो पड़ेगा, जीवन है 
इमली का पानी तो पोना ही पड़ंगा । 


'>' अैशजकियं आल मी. 


क॑ कारण जीवन भर 
र्मी से जरूर वदला 
गैर उसके सिर पर 
क॑ पानी की वाल्टी 
को स्वर्ग में शांति 


मिर्चों वाली 
उल्टी कर दूंगा ' छफिर तुम्हारो आः 


अं 


[गा 3. 


मिलेगी! मेरी अवला मां को वह गोल गप्पे खिलाने से मुंकर 


नीटूसरे शहर जाकर वेटे है [गया और खुद जाकर दीनदयाल के घर में ट्विटी फ्रइटी । 
ही जुन्म देती है। वेटा कि (04. 7 ५ आधि कस जार, खाता" रहा । 
शलजय जवान हो जाता है। 
; एक दिन शहर में गोलगप्पे 
तालों को हड़ताल होती. है 


॥ पानी की प्यास से त 
| तड़फ कर मर जाती है । 


हा लेने के लिए सबसे पहले मार- 
पीट करना जरुरी है। मारपीट शुरू 
करते ही मैं एकदम से पेसों में लोटने 
लगंंगरा । आप कहेंगे कि पेसे कमाना 
इतना आसान था तो मैं ग्रव तक क्या 
मंग पीकर पड़ा रहा? इस वात का 
जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन इस 
स्टोरी के राइटर' सलीम ज़ावेट यह मेद 
जानते हैं | अगले पेनल में वही आपको 
यह टॉप सीक्रेट बतायेंगे | इतनी देर में 
मैं मारपीट दंगा-फसाद कर लूं । 








रा सलीम-जादेट जोड़ी का जावेट हूं, आपने हमारी कई घास- | बात है। हम दोनों की खुदा के साध॑ जान पहचान है। हम 
लेटी चकल्लस फिल्में देखी होंगी। उसमें फटीचर हाल का | आते-जाते रहते हैं। हमने खुदा को इस बात के लिये पटा / 
हीरो मारपीट करता है और मारपीट करते ही हैदराबाद नवांव | रखा है कि वह हमारी फिल्मों के होरों की पीठ पर ग्मीरी 
“जितना अमीर हो जाता है । यह कंसे ममकिन है ? सीधी से | बटन फिट करके पेदा करे-जेसे ही वह बटन दव जाता है, होरो 

22052: +० नकद म हा अमीर हो जाता है कि स्टेट 'वेंक उसके सामने कंगाल: 
लगने लगे.। हम इसीलिये हौरों से मारपीट कस्वाते हैं ताकि 
वह डिशू-डिशू के दौरान पीठ के बल दीवार से' जो टकराये । 











हज ति कंस्ट्रक्शन 
कार्पोरेशन 





“+॥/| 


2] 
|! 


जिस आदपमो ने मेरों मां-के माफ घोर किया वह एक कंस्ट्र- 
कशन कम्पनी का मालिक है | मैं भी एक कंस्ट्रक्शन कम्पनी 


हि भाई यह संभव है ? ठंकेदारी और कंस्ट्रक्शन वर्क व 
तुम्हें कौड़ी का तजुर्बा नहीं है । 


है फिल्मी दुनिया है प्यारे, यहां रामपुर का लक्ष्मण ,शहर वालों 
की घुनाई कर सकता है | राजेन्द्र कुमार गांव हमारा शहर 
डरा में एक ही रील में घड़ाधड़ अंग्रेजी वोलना शुरु करता 
बारूद मैं ऋषिकपुर हेलीकाप्टर चला सकता है--आशिक हूं 
वहारों का में राजेश खन्ना गाने गा-गा कर अ्रणु वेज्ञानिक बन 
कील दि । है तो मैं क्या एक ठेकेदार नहीं वन सकंता ? 


/ 


यह ग्राजकल क्या हो रहा है ? यह शांति कंसट्रक्शन कम्पनी 
कहां से षेदा हो गयी जो मेरा विजनेस खाये जा रही है ? हमारा 
हर टेंडर एक रुपये की वजह से रद्द हो जाता है । 


सर, यह फिल्मो कांट्रेक्ट है. सलीम-जावेट के वाप-द'दे ने कि: 
भी कभी ठेकेदारी नहीं की होगी । वर्ना उन्हें यह पता होता 

कि सरकार या प्राइबेट फर्म केवल एक रुपये के अन्तर को 

वजह से टेंडर मंजूर, या नाबंजूर नहीं करते । खास कर जब 

कि एक जबी-जबो विश्बस्त कम्पंनी और नौसिखिया कम्पनी। 

का ख्रामला हो! इससे साफ पत्ता लगता है कि सलीम व 

जावेट फिल्म लेखन में आने से पहले किसी ढावे में मांडे 

मांजते रहे होंगे | वहीं के टेंडर का उन्हें पता है। 





डेडी आप सच-सच वत्ताइये विनय कोन है ? मुझे पी हां, मेरे जीवन में शांति नाम की लड़की आईं थी । उससे मेरे 

आपके ग्रतीत के बारे में शक होने लगा है। आप सच- उतने ही गहरे तालल्‍लुक थे जितना गहरा गोलगप्पे वालों के 

सच मुझे बताइये कि शादी से पहले क्‍या कोई लड़की इमली के घड़े की गहराई होती है। मैं उसका साथ नहीं निभा 

आपके जीवन में आईं थी । आपके उससे कितने गहरे सका, क्योंकि हर 22 शौकीन थी और मुझे ट्विटी- 
ताल्‍लुक थे ? फ्रइटी आरइसक्रोंम त्रच्छा लगता था । 
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हम उस घर में नहीं रह सकते जहां ऐसा आ्आदमी हो जिसने 
प्रेसिका को गोल गप्पे न खिलाये हों । 
















खाकर बार-बार मांग कर इमली का कै कट शाऊ सी मेन, मेने अपनी बीवी को इसी ४4 मत के ०४८ 
का जनम सिद्ध अधिकार है।जों ४-५ इस #-ब '3 बस में किया | हैलन केंडल को मैंने एक बार चौपार्ट ० *- 
ले को कोशिश करता है . वह निद्य 2०७० इ | ्रटट 4 7प्पे खिलाये। उसका इतना असर हुग्मा कि वह मुझसे शा 
ही ही रहेंगे चाहे वह अस्य हमा।। ऊुडी ही कर 4222 ही कर बेठी | उसे पता था कि इंगलंड जाने पर गोल गप्फ़े 
| हो ।ः रा 42 22 बा ंक व इमली का पानी नहीं मिलेगा । 





मिस्टर सजकुमार गुप्ता, आज आपके पास कुछ नहीं है ।| शांति को मूल गये होंगे वह महान औरत थी जिसने मुझे, 
केम्पनी मैंने खरीद ली है ।आप मुझे नहीं जानते मैंने यह क्‍यों | पाल पोस कर बड़ा किया । और आपने उस गरीब औरत के 
किया ? मैं आपका ही बेंटा हूं । मैं शांति का बेटा हूं। आप साथ दगा किया | यही मेरा बदला है | 


अबे गोल गप्पें की औलाद॑ं, मेंने इस्नीलिये तो शांति से शादी 

नहीं की कि मुझें पता था उससे जो लड़का पैदा होगा उसकी 

खोपड़ी में मेजे की जगह इमली का पानी मरा होगा, आज यह 

बात साफ साबित हो गयी | बेवकफ, तू कम्पनी का मालिक बन 

गया और मैं तैरा नौकर त्तो तूने यह समझ लिया कि त्‌ बाजी 
मार ले गया ? आगे-आगे तुझे पता लगेगा। 





फीन-य-ययना  प+पथाद:भभ"ैपपदपयाख। 7ऐायथपपे या या 7 या या पिया प“ए८। पए८:।+॥।थ;।णणणण /-३य३्ै्प]ैल्‍स्‍््य््२३]फ?/्/ || || ््पयय- 


बेवकफ इमली के पानी की औलाद, तुझे यह नहीं पत्ता लगां। मेरे बाल सफेद से काले होने लग गये | ग्रब तृ मुझसे क्या बदला 
कि कम्पनी मालिकों का जमाना लद॒ गया है | कम्पनी मालिकों। लेगा ? मैं तुझसे बदला लंगा,तू टेबलों के नीचे चोरों को तरह 
के नौंकर अब छातों पर मूंग दलते है । फक्टरियों को आग लगा लकता फिरेगा,में तेरा जीना हराम कर दूंगा। 

देते हैं ॥ मजदरों की मांगों से डर कर तुझें दिन रात इसी दर 

त्तरह टेबल के नीचे चूहे को तरह छिपा रहना पड़ेगा। तुझे यह 
तो नजर आ हों गया होगा कि जब से तू कम्पनी का मालिक 
बना और मैं नोकर तो तेरे बाल सफेद होने शुरू हो गये और 
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अश्ञोक कुमार सोंगा-फरीदकोट : बतंन 
मिट्टी से चमकाये जाते हैं तो किस्मत किस 
“चीज से चमकाई जाती है ? 

० : बत॑न मिट्टी से चमकाये जाते होंगे पर 
किस्मत तो ग्राजकल लोगों को मिट्टी में 


मिला रही है । चमकी किस्मत वाले बड़े-- 


बड़े नेता जो आप ऊंची कुर्सियों से लुढ़क 
कर नीचे गिर रहे हैं वे यह बताते ही नहीं 
कि उन्होंने अपनी किस्मत किस "रगड़ से 
चमकाई थी । 


उक्रक्ा छक्का छा शा 8७2६8 9287 20% 289६8 29) 9 
ओमप्रकाश कमल-फिरोजपुर छावनी : 
ऐसा क्‍यों कहते हैं अंकल ? 

बचपन खेल में खोया, 


जवानी नींद भर सोया, 
बुढ़ापा देख कर रोया। 

० : जो भी ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं वे 
गलत ही कहते हैं। हम तो इस बात को 
थे कहेंगे 

पिया जो दूध बचपन में, 

बना उस दूध का खोया । 

न थी फुसंत जवानी में, 

न यह सोई न वह सोया । 

जो रोया अब बुढ़ापे में, 

तो यह है आंख का “रोया' 
|7[[6[[|।[|॥[/। | । | 
रामअवतार--हाथरस : हमारे घर के पास 
एक गल्‍ज होस्टल है। क्‍या आप बच्चा 
झमूरे को इन लड़कियों से मित्रता के लिए 
हाथरस भेज सकते हैं ? 
उ० : काका हाथरसी बच्चा झमूरे को अपने 
साथ हाथरस ले जा रहे थे तो हमने उन्हें 
रोक दिया था । क्‍योंकि यहां तों हम उसको 
और बालों को बचा लेते हैं। पर हमें पता 
है कि उसकी और उसके बालों में रहने 
वालों की पिटाई 'हाथरस' में हुई तो ग्रावाज 
'कानपुर' तक जाएगी । 


[& ७, | 
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एक पाठक, जिसने न अपना नाम लिखा 
नशहर का नाम:चाचा जी हमने भविष्य 
का इतिहास उल्टा तो देखा, उसमें आपको 
शायरी का प्रथम ' पुरस्कार मिला है। यह 


क्या राज है ? 


के 


॥0टे 
चचा बातनी की कलम दवात से 


+; भर ++97++;६++१६++१०++)६०+४+ +मुँ8 मर रेस + 9 ६++्रे.++ (६५५६५ +ओ+ + «+ 7०००५ २५ ५.५ 


प ४६७, हर ॥ 
> अ्रपने प्रइन 


काइ पर 
ही भेजें । 


० : इसका राज है ऐसे शर, जो हम आप 
की याद में कहते हैं : 
गुजरी है कैसे रात, चटाई से पूछ लो, 
आँसू पड़े हैं जिस पे तड़ातड़ तमाम रात । 
हम सा तुझे जो याद करे मिल नहीं सकता 


बेले हैं तेरी याद में पापड़ तमाम रात | 


39७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७, 
देवी दयाल सेठी-फरीदकोट : चाचा जी, 
क्या आपके जमाने में भी लड़ कियां सेंडिल 
पहनती थी ? जरा सोचिये मैंने आपकी 
सूरल में क्या कमाल देखकर यहूं प्रइन 
पूछा है । 

एक की सूरत से दूसरे का क्या सम्बन्ध 
है यह कोई विश्वास से कंसे जान सकता 
है ? क्या आप ताजमहल देखकर यह बता 
सकते हैं कि मुमताज महल सेंडिल पहनती 
थी । या कोई डालडा का खाली पीपा किसी 
ट्रक के पहिये के नीचे आ जाए तो क्‍या 
आ्राप पूछेंगे कि ट्रक ने रॉइल पहन रखे थे । 
ऐसे ही आप हमारी सूरत देखकर उस 
जमाने की बात कंसे पूछ रहे हैं ? 


पबन कुमार अग्रवाल-गांधोधास : चाचा 
जी, लोग कहते हैं कि दुनिया में प्यार और 
ममता ही सब कुछ है। पर मैं कहता हूं, 


रुपया ही सब कुंछ है। जिसके पास रुपया 


पैसा नहीं उसके पास कुछ नहीं ? 





उ० : लोग झूठ बोलते-हैं और आप सच 
कहते हैं । पर वह बात केवल छोटे से एक 
रुपये की है। आपकी जेब में दीवाना के 
मनोरंजन टैक्स का एक रुपया हो तो फिर 
देखिए हम कितन प्यार से. और ममता से 
ग्रापके सर पर हाथ फेरते हैं गऔरोर कमाल 


/?2 


श्ेछ 
43 
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हं होगा कि जब से 
पर झाड़ फिर जायेगीए। 
>€ मर मई ६ २ २६ २६ गंई मं०म६ मध्मे मत की मे 
विजय करंडे--राजनांद गांव: 
आप प्रइनों के उत्तर ही देते हैं या की 
भी करते हैं, ? जज 
उ० : प्रद्नों के उत्तर देने के बाद क्यो 
समझते हैं कि हममें इतनी जान बचती 
कि हम कुछ और कर सकें ? 
39७७७७७७७७७०७०७७७७०७७७७७०७७७ ७७ 
अशोक जोहर गगन-देहरादून : नसंबन्दी 
की लाल तिकोन कारण बनी यह सरकार 
गाने की । और नशाबन्दी'*”** 2" 

० : की हरी झंडी कारण बनेगी यह 
सरकार जाने की । 
ब्रल्गाएप्राललक्षह कस लछ3७२७छरू३३ ६ अल ककंदीद 8 अअ छ 8 
आलोक गुप्ता-कानपुर : क्‍या भारत में 


कभी दूध की नदियां बहने की सम्भावना है ? 


०: दिल्‍ली का तो हमें पता है। यहाँ. 
ग्ोखले के वाटर वर्कंस से नाली का सड़ा 
पानी मिल रहा है हमें पीने को । आप' दूध 
की नदियों की बात केर रहे हैं। और सच 
पूछिये तो एंक हिसाब से दूध की नदियां अरब 
भी बह रही हैं । पिछले दिनों हमारा दूध: 
वाला दूध देकर गया तो हम उसमें मैंदरक देख 
कर दंग रह गये । शिकायत करने पर उसने 
बताया । 'क्या करूं बाबूजी, अजीब बेईमानी 
का जमाना आ गया । कं ए. से पानी खींचने 
के लिए आजकल जो रस्सी मिलती है, वह 
दो दिन भो नहीं चलती । इसलिये दूध में 
नदी का पानी डालना पड़ता है । 


प्रीतम सिह चौहान-जयपुर : हमारे यहां 


किसी चीज़ की कमी नहीं। कालेज है. 


गल्ज होस्टल है, गल्जं हैं और में हूं । बस 
एक चीज की कमी है । क्या आ्राप उस कमी 
को पूरा करने के लिये बच्चा झमूरे के ढ़ाई 
सौ ग्राम बाल मुझे भिजवा सकते हैं ? 

० : वह तो हंम भिजवा देंगे । पर एक कमी 
शायद फिर भी रह जाएगी । इन बालों से 
ग्रपनी आंखों को अंधा करके आप जिस 
सड़क पर दौड़ लगायेंगे क्या वहां काफी संख्या 


बन्द करो बकवास, सब्जी का हिसाब 
लेनें के बाद आप हमेशा यही गाना 
गाती हो | बीबी जी, हम पर विश्वास 


नहीं तो हम यह नौकरी छोड़ दंगे। 



















बन्द करो बकवास, इस बार तो 
ऐसे वाले लाया हूं कि न खोयंगे 
न टंढ़ने पड़गे # 






_ढूंढ़ी-दूंढ़ो रे साजना, दढूंढ़ो 
रे बालमा मोरे कान का 
बाला । 









दो हंसों का जोड़ा बन्द करो बकवास, दो हंसों * 
विछड़ गयो रे“ का जोड़ा नहीं मेरी कमीजें 
; गिर पड़ी हैं | 
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वशारथ को अम्यई में एक कम्पनी में 
इंजीनियर की नोफरी मिली थी। उसे 
रहने के लिये कम्पनी के मंहेजर ने अपनी 
कोठी 'रचना सदन' .बहुत ही थोड़े किराये 
पर दे दी थी | वह कोठी वर्षों से खाली पड़ी 
थी । पास-पड़ौस के लोगों का कहना यथा 
कि उसमें, कोई प्रेतात्मा रहती है जो रात को- 
सिसकियां भरतो है ओर दवदरथ-दशरथ 
पुकारती है । इस डर से उस कोठो में कोई 
नहीं भाता था। 

जब दशरथ कोठी में दाखिल हुआ तो 
लोगों ने उसे भी प्रेतात्मा वाली बात बताई । 
लेकिन दशरथ हिसम्मत करके उसमें रहने 
क्षगा | दशरथ ने जंसे ही अपना सामान 
रखा एक लड़की वहां भाई भौर उसने 
बताया कि म॒झे मेरी बहन ने जो मंनेजर 
साहब के यहां काम करती है, आपके यहां 
पघ्रर,का काम करने के लिये भेजा है | उसने 
वर्षो से .गन्दी पड़ी कोठी को मिनटों में साफ 
कर दिया तो दशरथ को बड़ा आहइचर्य 
हुआ । एक दिन वह प्रेतात्मा दशरथ के' 
सासने आई और उसे पिछले जन्म को 
कहानी सुनाने लगी । 

आगे पढ़िये 


“श्रोर क्या ? ग्रभी कोई मुझसे अच्छी, 

प्रमीर लड़की मिल गेई तो उसे अपना 
। १५ 

'रानी ! ऐसा कह कर मेरे प्यार का 
गन मत करो---भगवान जानता है कि 
"तुम्हें कितना प्यार करता हुं---अ्रगर स्वर्ग 
अप्सरा भी धरती पर उतर आए तो वह 
' तुम्हारा स्थान नहीं ले सकती ।' 
सच कह रहे हो दशरथ ?' 
हाँ---रानी । 

और अगर कोई बलपूर्वक तुमको मुझसे 
ग करने का प्रयत्म करेगा तो--? 









'रानी ! “दुनिया की कोई भी शक्ति 
हमें एक-दूसरे सेअलग नहीं कर संकती' सिंवा 
मौत के--भगवानः न करे मुझे तुमसे किसी ने 
अलग किया था तुम्हें मुससे छीन लिया गया 
तो मैं अबने प्राण दे देशा । "/« . * 

“नहीं नहीं दशरथ' रानी ने झद दशरथ- 
के मंह पर हाथ रख दिया ,और बोली 
'भगवान के लिए ऐसा न कहों-भगवान न 
करें तुम्हें कुछ ही गया तो कया मैं जिन्दा रह 
सकगी ?' १ 
“£ दशरथ"ने रानी को सीने से लगा कर 
भीच लिया--यनीं ने कहा-- . . ... 

लेकिन हम इस प्रकार छिप-छ्िप कर 
कब तक मिलते रहेंगे ?' 

'बस कुछ दिनों की बात है रानी-इधर 
मैंने एम ० ए० फाईनल किया और हम दोनों 
एक हो गये ।' 

'लेकिन एम० ए० की परीक्षा में भी 
ग्रभी चार महीने हैं । . 

'तो क़्या हुआ रानी ? चार महीते य॑ 
पलक झपकने में बीत जाते हैं ।' 

नहीं दशरथ, तुम्हारे लिए चहर महीनें 
पलक झपकने में समाप्त हो जाएंगे---लैकिन 
मेरे लिए तो यह चार शताब्दियां बने 
जाएंगी--यह भी तो हो सकता ,है कि इन 
चार महीनों के बीच ही मझे तमसे संदा के 
लिए छीन लिया जाए । 

क्यों ?' दशरथ ने .चौंक कर पूछा । 

(तुम नहीं जानते दशरक, मेरे पिता जी ने 
मेरी शादी की बात एक अधेड़ ग्रायु के आदमी 
से कर रखौं है--उसकी पत्नी मरे हुए दस 
बरस हो गए--औ,र वह केवल मझे पाने के 
लिए पिताजी को कई हजार रुपये ऋण के 
हप मैं दे चुका है ।' 

ओह ! यह बात तुमने पहले तो कभी 
नहीं बताई थी ?' 

पहले मुझे विश्वास नहीं था कि पिताजी 


१ 







उस बुड़ढ़ें के हाथों मुझे हे 
लिए सहमत हो जाएंगे--लेकिन : मुझे के 
की पिताजी की बातों से पता चला हैं 
उनका निरचय दढ़ है । 

अब क्‍या होगा ? ह 

अब तो एक ही उपाय रह जाता है ॥ 

वह क्‍या ? ' 

'मेरे साथ किसी मन्दिर में चल कर 
शादी कर लो--चाहे भभी किसी पर स्पष्ट 
न करो--फिर जब . तुम्हारी परीक्षा समाप्त है 
हो जाए तो हम पक्की शादी कर लेंगे ।' 

» और इस बीच तुम्हारें पिता ने अपना . « 
वचन पूंरा-कर दिया तो ? 

'इसीलिए तो मैं तुमसे गुप्त रूप में शादी 
करना चाहती हुं'' 'ग्रगर' प्रिता जी नेब्शादी 
पर बल*दिया तो मैं बता दूंगी मैं शादी कर 
चुकी हूं ।' 

'ठक है रानी'*'तुम्हारे लिए मैं यह भी 
करने को. तंयार हूं । 

तो फिर चलो--हम लोग. ज्राज ही 
किसी मन्दिर में चलते हैं । 

आज 'ही ?' दशरंध ने कहाँ, 'जानती 
हो क्‍या समय हुआ है ? ' 

क्‍या ?' 

पूरे पौने दो बजे हैं--।' 

0४ 3 
'अब त॒म स्वयं सोचो'' 'अगर हम दोनों 
शादी कैर लेंगे तो क्या मैं तुम्हें .एक-आराध 
वण्टे में ही जाने.दूंगा ?” कहतैं-कहते दशरथ 
तेःरानी को लिपटा लिया और रानी शर्माकर 
बोली--- 

'हटो--शरारती कहीं के--' 

लो हेठ गया ।' 

देशरथ हंस कर अलग हो क्‍या और 
बोला-+ 

अच्छा ऐसा करते हैं--कल मैं भी 
बहाना क़र' दूंगा कि परीक्षा समीप है में 
किसी दोस्त के यहाँ स्टडी करूंगा और तुम 
भी किसी सहेली के यहाँ स्टडी करने का 
बहाना बना कर चली आना--ह म दोनों ठीक 
नौ बजे शिवजी के .मन्दिर के पास मिलेंगे-- 
और फिर**॥ 

दशरथ ने जान-बूझ . कर वाक्य अधूरा 
छोड़ दिया--रानी ने लज्जा कर कहा-- 

'सचमुच तुम बहुत नटखट हो ।' 

'यह नटखटपन तो हर पति का 
ग्रधिकार होता है ।' 


जे 







ख #शादी के बाद क्‍या जरूरी है 
ऐसा हो भी--क्या तुम परीक्षा तक धैर्य 
कर सकते ? 

'मेरी रानी 'शादी के बाद किससे धेर्य 
है.!' । 

हक 'प्रौर कोई गड़बड़ वाली बात हो गई 
तो?' 

“कैसी गड़बड़ ? ; 
'म्र** “म** मतलब यह कि ब'''ब''* 
बच्चा बच्चा । 

'तो क्या हुआ ? हम कह देंगे कि 
हमारी शादी हो गई है ।' 

अच्छा" * "तो कल नौ बजे शिवजी 
के मन्दिर के पःस मिलेंगे ।' 

“बिल्कुल मिलेंगे ।' 

अब में चलूं“**? पिताजी राह देख रहे 
होंगे ।' 

जाग्रोगी ?' 

'तुम कहो तो बिल्कुल न जाऊं ।' 
दशरथ ने रानी को लिपटा कर उसके 
होंठ चूम लिए** “और रानी अपने आपको 
छुड़ा कर हंसती हुई अंधेरे में भागती चली 
गई । दह् रथ ठण्डी सास लेकर अंधेरे में खड़ा 
रह गया । 

रानी बाग का लम्बा रास्ता पार करके 
फाटक के पास पहुंची । अचानक एक हाथ 
उसके मुंह पर आकर रुक गया और दूसरे 
हाथ ने रानी को पकड़ कर खींच लिया । 


रानी की चीख गले ही में घुट कर रह गई । 


उसका बदन थर-थर कांप रहा था और वह 
अपने आपको छुड़ाने का प्रयत्न कर रही 
थी**'फिर किसी ने धीरे से उसके कान में 
कहा--- 

आवाज निकली तो इसका परिणाम 
तुम जानती हो--शायद तुम मेरी आवाज से 
मुझे. पहचान गई होगी--न पहचाना हो तो 
में अपना नाम भी बता दूं--में हुं राकेश--' 

फिर राकेश ने धीरे से रानी के मुंह पर 
से हाथ हटा दिया और रानी थर-थर कांपती 
हुई बोली-- 

'यह क्‍या अशिष्टता है ?' 

अशिष्टता !' राकेश धीरे से हंसा, 
'यह तो दिल्लगी है ।' ( 

धधे हो तुम***' रानी झलला कर बोली, 
“यह भी दिल्लगी का समय है? तुम्हें 
मालूम नहीं किससे मिलने के लिए अब 
तक यहाँ थी ? 


'मालूम है--' राकेश हंस कर धीरे से 
बोला, अपने ग्राशिक दशरथ से मिलने के 
लिए । 

और फिर भी तुम यहाँ झा गए हो 
रानी दाँत किलकिला कर बोली, “भ्रगर उसे 
सन्देह भी हो जाए तो ?--' 

'कैसे सन्देह होगा--वह इधर थोड़े ही 
आएगा / " 

'बक-बक मत करो”''मेंने बड़ी मुश्किल 
से तो उसे कल शादी करने पर सहमत किया 

। 
अच्छा“ राकेश खुश होकर बोला, 
'तो वह .कल तुमसे शादी कर रहा है ? 

'हाँ--कल हम दोनों मन्दिर में जाकर 
शादी करेंगें--ठीक नौ बजे रात को 
आग्रौर न्न्जाँ 


राकेश ने बेचेनी से 


ओर क्‍या ?' 


पूछा । 
और इसके बाद वह मूर्ख मुझसे सुहाग 
रात भी मनाना चाहता है।' 

अच्छा---? राकेश उछल पड़ा, “तो 
क्या तुम उसके साथ सुहाग रात मनाझोगी ?' 

क्या हानि हैः?” रानी मुस्करा कर 
बोली, अगर एकाध बार सुहागरात मना 
भी ली जाए तो इसमें तुम्हारी क्या हानि 
हैं? 

'देखो रानी"* मेरा दिल मत जलाओ, 
“राकेश बुरा-सा मुंह बना कर बोला, “तुम 
जानती हो कि में यह सब सहन नहीं कर 
सकता । 

'ओ्रोहो"' "पूरे पत्चास लाख की बात है'* 


में । 


पं 


इसलिए यह सब तो तुम्हें सहन करना हे 
पड़ेगा ।' रानी ने कहा, “यह बात तो तुम्हे 
उस समय सोचनी चाहिए थी जब तुमने इस् 
काम के लिए मुझे चुना था"“'मुझे स्टूडेंट 
बना कर दशरथ के ही कालिज में दाखिल 
दिलवाया था ताकि में धीरे-धीरे दशरथ क 
ग्रपने प्यार के जाल में फांस कर उसे शार्द 
के लिए सहमत कर सक्‌ | 

'मेंने केवल शादी को कहा था--वह 
भी इसलिए कि दशरथ की शक्ल सूरत् 
बिल्कुल महारानी चमनपुर के खोए हुए बेदे 
ही के समान है--दशरथ के पिता को मं 
जानता हूं वह कितना लोभी हँ--अ्गर उसे 
पांच लाख का ही लालच दे दिया जाए त॑ 
वह दशरथ को अपना बेटा स्वीकार करने से 
इन्कार कर देगा और कह देगा कि उसे 





दशरथ अमुक स्थान पर यमुना में बहता हुऊ 
मिला था । उसने दशरथ को बचा लिया- 
झौर दशरथ जब होश में ग्राया तो वह अपन 
स्मृति खो चुका थ।'*““अब वह ज्वाला प्रसा 
ही को अपना पिता समझता है ।' 
और महारानी चमनपुर को दशरथ « 

खबर देने से पहले तम यह चाहते हो'कि 
दशरथ से शादी कर लूँ ताकि जब दशर 
महारानी का पचांस लाख का उत्तराधिका 
बन जाए तो फिर में उसे धीरे-धीरे दि 
देकर मार डालूं और में और तुम ऐश करें 

धीरे-धीरे नहीं**“तुरन्त'  'सुहागर। 

लेकिन डालिग'*"सुहागरात तो 
कल ही मनाना चाहता हैं ।' 


है बकवारू मत करो" आदी जरूर, कर 


लो लेकिन उससे कहू दो कि सुहागरात तलब ' 


.. तक नहीं होगी जब तक कि रीति के शनसार 

.. स्रमाज के सामने वियाह नहीं हो जाता ! 

ढ और अगर उसे सन्देह हो गया तो 
'क्यों बकवास करती हो ? राकेश फिर 


झुंशला गया, उसे सन्देह तब होगा जब तुम. 
चाहोगी वरना सन्देह का तो ग्रह्न ही नहीं - 
उठता क्योंकि तुम बहुत कुशल अभिनेत्री हो '. 
अच्छा बाबा !' रानी ठंडी सांस लेकर 

. म्रस्कराई, “में प्रयत्न करूगी कि बह कल 


केकल शादी कर ले किन्त्‌ सुहागरात न 
मनाए । 
“प्रयत्न नहों---वचन दो ।' 
रानी घीरे से हंस पड़ी और बोली--- 
अच्छा, में वचन देती हैं कि दशरथ के 
साथ सुहागरात नहीं मनाऊंगी । 
'शानी---! 
राकेश ने रानी को पकड़ कर सीने से 
, लिपटा लिया | <. 
०७ दशरथ बड़ा खश-खश गशनगुनाता हुआ 
अपने घर के पास पहुंचा तो किवाड पर 
दस्तक देते-देते वह ठिठक कर रुक गया 
. क्योंकि अन्दर बत्ती जल रही थी श्रौर बापू 
. की आ्रावाज भी आ रही थी। दशरथ का 
. दिल जोर से घड़क उठा“'“वह होंठों में 
. बड़बड़ाया-- 
हे भगवान ? कुशल हो । 
4 फिर उसने धीरे से दस्तक दी और 
. अन्दर एकाएक सन्नाटा छा गया । अब के 
देशरथ ने जोर से दस्तक दी। अन्दर से 
थ कौशल्या की आवाज आई-- 
गकौन है? 
'माँ--में हू । 
अरे दशरथ हं--खोलो जल्दी से ।' 
यह ज्वाला प्रसाद की आवाज थी” 
फिर दरवाजा खल गया दशरथ जेसे ही 
अन्दर प्रविष्ट हुआ कौशल्या ने चटाक से 
उसकी बलाएं ले लीं और बड़ी प्रसन्‍तता सं 
. बोली- 
. “आओ गया मेरे लाल--हम सब कितनी 
बेचेती से तेरी राह देख रहे थे ।' 
भैया | १ 
'मेरे अच्छे भेः 
जया जी'* 
तीनों बहनें दशरथ से लिपट गई” 
दक्व रथ भौंचक्‍का-सा रह गग्मा'* सबके चेहरे 


४ कर बन कल 2 


प्रसन्‍्तता से खिले फ रहे के" ज्वाला प्रसाद 
क्शेष्र रूप से बहुत फ्रसन्‍न के--उन्होंने 
मस्कराकर पृछा--- 
क्यों छेटा*" “इतनी देर कंसे लथ गई 2” 
'दहु--बायू ड्रामा था आज कालिन 


झँ ६ 
'तो श्र सकाप्त हुआ है ड्रामा ? 
जी--हा/ “ कथषड़े बदलते मेकअप 
उत्तारने में थोड़ी देर हो झई है ॥ 


सुना है दुक ट्टीरों का रोन कर रहे 
थे? 

जी हाँ---ह 

सीता ने जल्दी से कुछ्ा--- 

'तुम्हारा पार्ट कंस रहा भेया ? 

“सबको बहत आचज्छा सया 

अरे भेरे जेवा के कथा बुरा पार्ट किया 
होगा ?' लाजो जल्‍दी से बोली । 

” अरे मेरा केटा सो देखने ही ये हीरो 
लक्ता है। कोशल्या ने प्शर से उसे देखते 
हुए कहः । 

“माँ अुन्नी हल्दी से बोलो, “भें 
जषकल से बिल्कुल किसी रज्य के राजकुलआर 
लगते हैं।' 

'और बहुत बडे ऐक्टर-" 'जेसे सहमल' ** 
कुमार' ' 'युथ्वीराज' “7 

“हाँ-हाँ पृथ्वीराज" ॥ 

दक्षरथ आइकक्‍्येंचकित-सा हंस पड़ा 
ओर बोला--- 

“लेकिन बात क्‍्यां है? आप लोग 
इतनी रात तक जाग क्यों रहे हैं ?' 

तुम्हारी ही प्रतीक्षा में जान रहे थे । 
चुन्नी ने कहा | 

मेरी प्रतीक्षा ? भल्ता क्यो ?” 

चुन्नी ने लाजो और सीता की ओर 
देखकर कहा-- * 

बता दूं दीदी-- 

अरे--अभी नहीं । लाजो ने जल्‍दी 
से कहा । 

और क्या"“इतनी बड़ी खशखबरो 
इतनी आसानी से बता देगी ।* 

“पहले मुंह तो मीठा कराएं भेया ।' 

दशरथ -ने उन खबको आाइचर्य से देखा 
और बोला--- 

आखिर ऐसी क्या बात है कि मुंह 
मीठा कराऊं ? 

अरे बात हीं ऐसी है ।* 

कुछ बताओ तो सही ॥' 


१३ 


| सोने + “-। 






रा हो केरे काला क 
-शका यकाया लो आया है कालिज से 
अरे हक लो आजा सारी राक्त नू 


“ग्रच्छा बक-बक मात करों # 
“हाँ ! आखिर कात़ कणा है ? 
आपने बापू से पूछो केटा ॥ 
“बापू ! क्या काला है ? 
अपनो मां से हो पूछो आई #' 
- "बा कहली है बालू से फूल्फे, बापू कहते 
हैं माँ से पूछो, कहने कताने को ल्लेग्रार कहीं 
““ जला फिर मुझे कता कसे ऋत्ेसा ? 
ज्याला प्रसाद हंस पड़े और कोले-- 
- बता दो! अई कला दो--ककुत्त प्रेशास 
कर लिया ॥ ५ 
“कै बताऊं ?' कुननी जल्‍दी से कोल्की | 
“नई्टी----भें काऊंगी |” लाने कहा | 
“रहीं में बताऊंगी*४ मो सबसे कड़ी हूँ 
“ चघहले खेरा #किकार है ४ ा 
दककरव ने ल्िर कीटकर कहछ्ला--- 
. “आरे बांका कोर्ड कलाओ--स्सेक्तिस 
“बताओ तो सही 
पड़े । सीता ने कक्का--- 
बात है ऋक्दी की 
आदी ?  दसस्था उछला पद्धा, करी 
झादी ?” 
वहुटों। भैया आरारती कहो के 
सीता हर्मा झई ४ 
'तो क्या लाओ गा फुन्दी को शत 
लगी है कही ?* 
हीं बेटा--तेरी जाएंगे“ करैश्ाल्या ने 
मस्कराकर कहा ॥ 
“री शादी--! !” 
दकारण के कझस्लिण्क को ऋटका-स्मा लगा 
और उसका चेहरा सफेद पढ़ माझा॥ 
ज्याला प्रसाद ने. शसनन खशुद्वा मे करा--- 
'हाँ बेटा--लेरी शादी-"गा 
“जमा जवर--आशे लो आरशो “7 
'तू परीक्षा के काद शादी करना चआाक्का 
हैना?' 
'हाँ काषु-““हऋ“आ “आला फरीक्षा से 
पहले में झ्ञादी कंसे कर सकता हूं # 
« आजा आगाज का क जे) 



















30% लो तु मोट्टा-ताजा कटड़ा 
जऊँसा दीख रहया है। नजर कौ 
झाता महों कि तू कांटा ही गया 





। भ। गमजाम ०४ 262०:458 भाई जो राम-राम, गोत दिनों 
[रामु-राम राप्म | के बाद आपने दर्शन दिये! 
पक न ४१६८० तो गाम मां जाके वहीं 

ठियां जमा के सेठ गियै। हम 

१ यहां थारी थाद मां सूख के 

| कांट! की गिये 










कै याह कि, ताइज 


कांटे की बात कर | 
























7" 
४ 
















रा. भाई जी, थम गाम जाके खूब मज़ाक करने जज जिला ही । | [ मैं सच कह रिया हूं भाईं तू खूब मोटा ताजा हो गया है । 
भाई जी. थमने मेरा दिल तोड़ दिया। थम ऊपर भी चर्बी! (0425 अपनी जासूस कम्पनी दे गो *थक 
देख के घोखा खा रिहे हो! अन्दर एक्सरे करा के मेरा दिल 4 हैं ? काम ठीक चल रिया है ! 
देखो, थारे बिना मछली की त्तरह्न सड़फ-लड़फ के भ्राण छो डने -- हे 
को तेयार था । हड्डी के अन्दर का वसा सूख के उड़ गया।। ५ 








ब्लू के हाल बाद में वताऊंगा पहले 
_यहां के हाल त्तो हू | 



























87 7 
जेसा नाम वेसा काम ! फद्किलास काम चल रिया है। मैं 
हफ्से में एक बार जाता था दफ्तर दाकी रुवी सम्मालती है 
टफ्तर | गाब के हालचाल बताओ माईं जी । मेंस, बकरी सब 
ठीक हैं ? कसल पतली है कि घनो ? अच्छा नहीं, पहला यह ॥ 28 


लिपटन की चाय पियो | 
पक 


जे ग्राज चौधरी चरणसिंह 
जसा लग रिया है। 








.++++- ट* 
जज -+ क्‍्-्तततत++ 


रोप तो गाम मां भी बोत फला था। म्हारे नेता को हटा कर 
जनता पार्टी अपने पेरों पर खुद खंडारी मार रही है। चौधरी 
साहब के बगर यह अमृतसर से बंगाल तक एक भी सीट नहीं 
जीत सकते थे | ग्रब मोरार जी देसाई ने हम किसानों की 
गेरत को ललकारा है | चौधरी देवीलाल म्हारे गाम आया था। 
वह मी फट-फट के रोये, सारा गाम रौ पड़या मेरे माई |. 


यहां के हालचाल ठीक नहीं हैं, माईं जी म्हारे किसानों के नेता 

चौधरी चरणसिंह जी को गृहमंत्री पद से हटा दिया गया है । ॥ 

यह सब कांग्रेसियों की चालांकी और सरारत से हुआ है ! उस 
दिन मुझे तो बोत गुस्सा आया, मने ख़ाना भी नहीं साया । 


तो 














- डे ल्‍" * कअिफीली ब 3४ <ंक- 
वुम सहर के टोवाना पढ़ने वाले आदमो भी गद्दार हो! हम इतने | स्हारी फीड में भो छरा घौँप दोगे। लेकिन-लैकिन याद रखना। 
बेवकूफ नहीं हैं फिलने दिखाई देते हैं। थम लोग इसमें और | अद किसान जाग गये हैं। हिन्दुस्तान की आद।दी का ७०% 
म्हारे नेता राजनरैन और चौधरी साहब को सजाक समझते | किसान जब ददिललो आकर हमला दोलेगा तब थमारा आंख। 
हो ! चोरों-चोरी पीठ पीच्छे म्हारी बुराई करते हो। ठीक है। चुलेगा / थम भों पंजीवाद और कांग्रेस के गुर्गे हों । १९७७ की 
हम सब जानते हैं मेरे माई अच्छी तरह । थमारा बस चले तो जनक्रांति के पल करगे की साजिश में तुम भी हो । 











मैं एक-एक दीवाना पढ़ने वाले का 
चेहरा नोट कर रहा हूँ। वक्त आने 
॥ पर हम जवाब देंगे । 
। 4 













चक्क चल जायेंगे मेरे माई | 
तू कहां सोया पड़ा है है. कप 


>' 
हक नहीं सोचा कि बन्दरों की चलना |. तुलना 
राजनारायण से करने पर बन्दरों को 
कितनी वेइज्जती होती है । हम सब 
बन्दर थम पर मान हानि का दादा 
















हि राजनारायण को धरम जोकर सम- - 

झते हो । कईं लोगों ने राजनरेन जी 

को वन्दर कहने में मो हिचक नहीं 
दिखाई । 


ियी विशाल डे 4 क्लब पर आकर 
अपने नारों से सारी दिल्‍ली को कंपा 
दैगी तब तुझे पता लगेगा। हां किसानों 
' को शक्ति को स्‌ नहीं पहचानता। उछ 
है पता लगेगा 








हे चलों ! अन्याय, साजिश आर भ्रष्टाचार का जबाव 
मांगो | जन रंत्र के मप्ीहा, नयी जनक्रांति के अगुआ जन नेता 
श्रो चौधरी अरणसिंह एवं श्री राज़नारायण की गांधी वादी 
नील्यों ४ छजप्ठापित करने तथा 9रप्रने साथ हो रहे अन्याय 
एत शोषण # किरुद्ध आवाज बुंलन्द करने के लिये बोट क्लब 

“(तो तारों की तादाद में पहुंचो | 












हज के गरीब क्यों ८6 
स्रष्टाचार से (6 डक्ुने 
जनतंत्र के नायक बड़ेते ऊाना, 
सैरे साथ है सारा जशाना, 

























#&-छिंट * - 
लोकाना पाड़गे काली, हुसे रप्र मे खराज हैं शेकिन को रैं 
नाहों ॥ हम दम को साफ़ कर इथ्रेब ट्रिड ली में. किसान 
जऊस्मों आम मी शामिल होनाधशमने आज हक बोत पल 
है लोकिन ऋणर दाह काम करोगे जो हा; को मा छ 
कर सआा ! 


हुए पका, आफिस से रुढठी का फोन ऋया है कहती है. छाहव लग | है, साहद लोग 
।__ दफ्तर वहीं आयेवा थी शैल कंदे काम ० ?ै 

सि्डिकज 2 डा है यह बा कक हे क्रह ई म्रारू में जाये जाएुल कम्पनी । हमारे 22] चर 
देवीलाल ने कहा है कि तह पहले किसान ह बाद में मख्यमंत्री, 
नह तरियाँ हम मो पहले किदझ्ान हैं बाद में जासूस + आज 
| किसानों पर भारी विपत्ति आयी है । 











| 
। 








४५ 


| 















जाहे ग्साकयों का दिला शाखिस सोने का से । सह साज्छी माफ। . 


४239), 5<>ं>आछ 








हो पयड़ो सम्भाल ० का पगड़ी संभाल वें 
। लूट गया आल सेरे नेता का लुट गया माल 






। जी, मेरे से अन्याय नहीं देखा जाता;नहीं देखः जाता ! कई 
बार सोचता हूँ कि मोरार जो की कोठी के सामने मख हूड़ चाल 
कर दे-परा आमरण अनशन ! या तो म्हारे चोघरी साहबा 


चि स्माकृब,, आप धम्मा से कृर्सो पर बाठ गाणे ! ताकबियाता त्त 

है ना # आगाए दिम्माग काटा गा हूं रह है तो में टेल्गेफोन 

क्ययाप। कोमों के लिखे काज्यार से सिर पर रखने के लिखे 
कर्फ को शोलिएए मंगएतता हूं । 








| यह अनझन का समय नहीं है।मे गान से झक्कर दैत देसी घो 
ल्याया हूँ पहले आावलों के साथ उनको खाना है-। यही तो है 
किसान का मन आता खाना 
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घीं शक्कर और चावल की बात और 
है। घी और शक्कर का नाम सुनते 
ही मेरा आधा गुस्सा काफर हो गया ! 
भईं, अपने खेत की पेदावार जो हुयी 
न।! 


वाह, थाली मां चावलों की दंरी जसे 
वर्फ से ठंकोी पहाड़ की चोट्टी होव्वे 

(और सन-सन करके देसी घी की खुश्बू 
तर चलती हवा और नीचे सक्कर, 
ऐसे जेसे चांदनी छिड़की हुईं हो ' 
दुनिया का सदसे हसीन नजारा है.। 











घी-शक्कर चावल डिनर 


हे आल 
घर ्कः 
कर 2९३२ छत] 
ध् 4 ५५ 
हू, ४ 260 4200 ष 
( जे रे के ८240५ &४॥:. (भी 
हे था 22 
| पे ' | 
छह, छत । 


हे प्लेट चावल और खाले मैरे भाई । ४ नहीं भाई जी. इब तो गले तक आ गया खाना । खचनौल खाने ः 
की जंगे मी नहीं रही । पेट गुब्बारे की तरह हो गया है। , 
दे सा] सर क 


कोई बात नहीं ७, जाट का बच्चा डट कर हाककर चावल 
नहीं खायेगा तो और कौन खायेगा ? यह तो म्हारा जन्म सिद्ध 
अधिकार है। & ७१% खाये दिन मी तो बोत हो गये 








भाई जी, मेरा विस्तरा जान है? मेरे से खडया भी नहीं 
रहा जाता | जभी म्हारें वुजुर्ग कह गये कि भरें पेट का नसा 
सबसे जोरदार होता है । 
















गा >> 
॥॥|॥॥ ६ <(/८ चौधरी साहब बेडरूम ्् 
(0 ० - ! ््ध 7 अक इधर है । 
" // 777 ह[ ४८ 


वेरी स्ट्रेन्‍्ज ! लड़ाईं के दिनों में आर्मी मेीकल कोर 
में जब था त्तो' मैंने मोर्स कोड का कोर्स किया था | इस 
आदमी के पेट से जो 'गुड़-गुड़ को आवाज आ रहो 
है। वह ऐसे लगता है जेसे मोर्स कोड में संदेश हों* 
चौधरी चरण सिंह जिन्दाबाद |! किसानों के नायक 
चरणसिंह और राजनारोयण !" 









सिलबिल का पेट दो दिन से इसी तरह फोन कर दिया साहब ! डाक्टर साहब 
है; बेचारा कराहता रहता है । लगता पन्द्रह मिनट के अन्दर यहां पहुंचगे । 
इसकी अंतड़ियों का ट्रैफिक जम हो 
गया है। डाक्टर को टेलीफोन करके ग्रज किसान रेली है और हम आज 
वुलाना चाहिए । ही नहीं जा पायेंगे । यह कम्बरूत ऐसे 
वक्त पर नाजुक बीमार पड़ा कि हम 
अपने नेता के हौसले बुलन्द करने न 
जा सके । 
कक 





















गुड़ गुड़ गुड्ध गुड 
५ गुड़ पुड़"पुद्ध पुड्ध 


न पुष् “गुड़ पु 
.गुड्‌”पुडध गुड़ गूड 







कहीं निगम बोछ घाट की 
बुकिंग न करानी पड़े ।६ 












बन चका हूं । चिलली लीला, पंचेतंत्र, 
बाल यह है के कारनामे पढ़ कर ही दीवाना 
हक अदा हो जाता है । दीवाना का नया 


भी स्तम्भ हंसाने योग्य थे । फिल्‍मी शतरंज 
बैक खंडारी, विज्ञापन अत्यन्त, रीचक लगा | 
बखक इन्दु जैन व फिल्र तौंसबी को .मेरी 
फ से बधाई । इसी प्रकार की मनोरंजक 
* कहानियां प्रकाशित करें | , 

के ० डो० इन्दौरिया--श्रीगंगानगर 





दीवाना का अंक २४ प्राप्त हुआ पाकर 
मन प्रसन्‍्त्र हो गया सबसे रोचक मु पृष्ठ 
लगा भ्रौर पत्रिका के भीतर की लेखन सामग्री 
ग्रत्यन्त रोचक रही । मकान मिल गया, 
कहानी बहुत भश्रच्छी लगी। उसके लिखने 
वाले तक मेरी बधाई पहुंचा दें | इसके साथ- 
“साथ मैं पत्रिका १ढ़ने का नियमित पाठक बन 
गया हूं तथा इस पत्रिका को बार-बार पढ़ने 
की इच्छा रहती है। आगामी पत्रिका इससे 
भी रोचक होगी । 
प्रदीप कुमार सिश्ञा-नेनीताल 





दीवाना का ताजा अंक २३ मोहक 
मुख पृष्ठ से सुज्जित प्राप्त हुआ, यह अंक 
मुझे इस कदर पसन्द श्राया | जिसे मैं लिख 
नहीं सकता । पैरोडी शतरंज के खंडारी, मुझे 


ब्रेदद ही पसन्द झांई | कहानी मौीर बीमार द 


हुए, मोट्‌ और पतलू तथा सिलबिल-पिलपिल 
बेहद ही मनोरंजक थे । इस अंक के विशेष 
आकर्षण थे--प्रेम-पत्र, चिल्‍ली लीला, बन्द 
करो बकवास, मसूरी-नंनीताल को बचाप्रो, 
पचतंत्र व मदहोश इत्यादि मुझे बहुत ही 
अहुछे लगे । कृपया क्‍यों झौर कंसे, स्तंभ बन्द 
कर दें, क्‍योंकि अब मैं देख रहा हूं इसके प्रति 
हम पाठकों की रुचि समाप्त हो गई है । इस 
के बदले अब एक नया स्तंभ पाठकों के चुटकले, 
आरम्भ करें । जिसमें केवल पाठकों के लतीफे 
ही प्रकाशित हों । 

द्याम साहेश्यरो 'अशोकू--फारबिसगंज 





'दीवाना' का अंक २४ मिला | मुख पृष्ठ 
बहुत ही आकर्षक लगा। 'म्रीबी हटाओ, 
फिल्‍मी स्टाइल बहुत ही पसन्द झाई । नया 
धारावाहिक उपन्यास पए्ठ कर रोंगटे खड़े हो 
गये । 'पिलपिल-सिलबिल' 'मोट्-पतलू' 'बच्चा 
झम्रा-पढ़ कर पेट'में बल पड़ंगये ।'क्यों भौर 





। 488 
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कुसे' बहुत ही ज्ञानवर्धक स्तंभ है | काका के 

कारतूस , आपस की बातें' सभी स्थाई स्तंभ 


बहुत पसन्द आये । हरीज्ञ गेरा-रिवाड़ी 





दीवाना का अंक २३ मिला पढ़ो तो*** 
तबीयत खुश हो गयी । चिलली लीला को 
पढ़कर बहुत हंसी आई । फिल्म की कहानी 
शतरंज के खंडारी पढ़ कर हंसते-हंसाते पेट 


में दर्द होने लग अ्रया । काका के कारतूस, 
चाचा बातूनी, सवाल के जवाब किस ढ़ुंग से . 


देते हैं मजा आ जाता है, पिलपिल-सिलब्लि 
मोट्‌-पतलू, सबाल यह है, बच्चा झमूरा, 
फंण्टम यह सब स्थाई स्तंभ बेहद पसन्द 
आये । - 

सेयद ऐ: लेड. मस्ताना--भस्सान नगर 





०» ॥ ५ 
दीवाना अंक. २३ का मुख पृष्ठ बड़ा 


ही रंगों भरा, विचित्र तथा हास्यास्पद रहा । 
“चिल्ली लीला तथा अन्य स्थायी स्तंभों ने 
बहुत मनोरंजन किया । '“मसूरी-नैनीताल के 
बचाने के उपाय' बड़े ही बुलन्द हैं। चिलली 
द्वारा लिखित लोकनायक »ी जयप्रकाश 
नारायण के नाम प्रेम-पत्र में दी गई सलाह 
बहुत ही उपयुक्त है | “आपस को बातें' तथा 
'फंण्टम' मेरे बहुत ही प्रिय स्तंभ हैं। क्‍या 
ग्राप आपस की बातें' तथा “फैण्टस' के पृष्ठ 
नहीं बढ़ा सकते हैं ? आपके कुशल सम्पादन 
का बहुत-बहुत घन्यवाद देता हूँ क्‍योंकि 
दीवानाकों सदाबहार पत्रिका बनाने में भ्रापका 
झत-प्र तिशत हाथ है । दीवाना को देखते ही 
मन खिल उठता हैं । 

रवि रंजन--पटना (बिहार) 





४ ं४ाा“ंआआआथधथ ाधञ अञूकंभभभभभ»3ंध अं अल 


श्८ 


“सामग्री ठीक थी । 


'दीवाना' का चमचमाता हुश्ला अंक २४ 
प्राप्त हुश्ना-। मुख पृष्ठ इतना लुभावना था 
इतना खुभावना था कि बस व॒या बताऊं।॥ 
चिलली लीला पढ़ी तो हंसी तो रुकने का 
नाम ही नहीं ले रही थी । “गरीबी हटाद्रों! 


' फ़िल्म स्टाइल यदि देश में लागू कर दिया 


जाए तो देश से गरीबी चन्‍्द॑ ही दिनों में दूर 
हो जाएगी । 'चना कुरमुरा' तो इस बार 
सचमुच ही कुरमुरा था। नया धारावाहिक 
उपन्यास “दूसरी झ्रात्मा' -शुरू करने के लिए 
श्रापका बहुत-बहुत घन्यवाद। ले संगीता को 
मेरी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं ! ५8 ५ 
राजे भुदानो--रिवाड्ड 
नीति ल आओ आल सस्‍ससस स सस आय 
लाखों लोग कौ“हकीखे दुलारा दीवाना 

का अंक २३ मिलो ।-भख पष्ठ देखते ही पंसे: 


- बसूल जान पड़े | फिल्मी पेरोही: शतरंज को. 
' खंडारी, अच्छी लगी । आाफ्फें तिवेदन हैं: कि 
... इसे हर सप्ताह छापा करें । घिलिबिल-पिलपिल 


भी अच्छे थे। फिक्र तोंसबोँ को उनके लेख 
(मीर बीमार हुए) के. लिए अधाई, कंके 


पवन खत्री बैरा्मी इज 


* दीवाना का अंक नं० २४ देखा आर; 
पढ़ा जैसा कि दीवाता का हर अंक एक सेर 
बढ़कर एक होता है इसी तरह यह भी «अंक 
अच्छा था मगर अफसोस कि आपने दीवाजा- 
के दिल यानि मोट्‌्-पतल नामक स्तम्भ्न में 
इतना बुरा कागज लगाया कि सारे स्तम्भ 
के झतिरिक्त दीवाना की भी जझ्ोभा जाती 
रही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दीवाना 
में सफेद और बढ़िया कागज लगाया कौजिए 
चाहे इसके लिए दीवाना की कीमत ही क्‍यों 
न बढ़ानी पड़े । नया घारावाहिक उपन्यास 
दूसरी भ्रात्मा के लिए लेखक संगीता जी को 
मुबारकबाद ! ह 

मोहस्भद झऐब खां--- राखपुर - 

4 मकााक2)+++-५७3५.३.५+.-+७+»+»»७ ५3». ७५2५५ ++ ५००० १रआभोक कम ०० बम 
आज ही दीवाना का नया अंक २४ 
मिला, सृखपष्ठ पर निगाह पड़ते ही हँसी 
छूट पड़ी । इस अंक के सभी स्तम्भ रोचक 
लगे। खासकर मोदटू-पतल , सिलबिल-पिलपिल 
मदहोश आदि । इस अंक में संभीता का नया 
धारावाहिक उपन्यास पसन्द आया+ बेटी 
आपसे एक शिकायत है कि आने इस 
बार छपाई की ओर बिल्कल ध्यान नहीं 
दिया? रामसेयक गंगं--ग्वालियर 
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इसके पाँव दवाते रहो नहीं तो यह हमारे मकान की ईट 
इंट बजा देगा । 


हैल्लो ! चेलाराम देखिये, कल गेंदामल 
डिटेक्टिव ७०७ । हीरामल जौहरी के 
यहाँ डाका पड़ा था ॥ 
उसका समाचार गआ्रापमे 
पत्रों में पढ़ा है ? 
| आज का ४2 
पत्र नहीं देखा | .७ 
अब देखंगा । 


जी हां, में पहले समाचार पत्र में ड़के की पूरी तफसील 
पढ़ुंगा, फिर पुलिस स्टेशन जाकर इन्स्पेक्टर कमार से 
. | मिलूंगा । इसके बाद आपके पास आऊंगा । ग्रेटर कलांश से 





और चेलाराम अपनी गाड़ीं लेकर पुलिस 
स्टेशन की ओर चल दिया । 















किस जितना साफ लग रहा है, उतना साफ 


चलूंगा छानबीन के लिये। |: 
| नहीं है । मुझे इसकी छानबीन करनी एणक 


वहाँ अपना कोई ऐसा बीस साल का 

तजुर्बा दिखायेंगे कि हत्या के केस में कोई 

४ 0०] मेरी हत्या कर देगा | आप यहीं रहिये । 
मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं । 










केस बिल्कुल साफ है, गेंग का लीडर घटनास्थल पर पकड़ा 
गया है । पिस्तौल पर अरुण की उंगलियों के निशान हैं । 

दुकान के नौकरों का कहना है डाके के समय हर डाकू के 
मह पर एक ही नाम था | अरुण, यह जेवर भी लूट लो, 
ग्ररुण उन हारों को मत छोड़ो । अरुण नौ लखा हार इस 
तिजोरी में है, और जब लूट मार करके सब डाकू भागे, तो 
भागते-भागते अरुण पकड़ा गया । 


















अच्छी नहीं है, वह गरीब घराने से ताललुक रखता है । हाकी |. 
का प्लेयर रहा है। और उसे हाकी में मार पीट करने की|_ 

पडा गया है? |] आदत रही है। / 9 ि 
; 7 
जी नहीं, अब पकड़े जाने से पहले न एकड़ा जाना किसी को 2 
बेगुनाह साबित नहीं करता। इसके भ्रलावा एक और 
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इन सब बातों से अरुण अपराधी सिद्ध होता है, सब सबूत 


मिली है। अरुण हाकी का खिलाड़ी है और इस तस्वीर में, उसके खिलाफ हैं । फिर में इस केस की छानबीन करके 
वह अपनी हाकी की टीम के साथ बंठा है। अपना समय क्यों नष्ट करू। आप यही कहना चाहते हैं 


पर इस टीम के आधे खिलाड़ियों के नाम पुलिस के 'बस्ता बे! | बिल्कल | 25050 0285 इंन्स्पेक्टर कुमार ? 





यह अरुण के कमरे की तलाशी लेने पर 


में हैं, यानी सब के सब बदमाश, पहले के सजायाफ्ता औरं पर्‌ में कुछ और गहराई तक जाना चाहता हूं । आप अपने 
गेश हैं के थे ट। रे (९ रे २ 
आ्राज सब रूपोश हैं । यह तस्वीर साबित करती है कि हाकी रिकार्ड में नोट कर लीजिये, में प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप 


की टीम का. एक बहाना रहा है | .इसके पर्दे में श्ररुण ने 


40%: न्‍ मिरे में इस कंस को अपने हाथ में ले रहा हूं 
पशवर क्रीमिनलों का एक ह बनाया ओर डाका डाला । हे ह _ ॥ 












बहुत अच्छा, नह ग्राफ लक “7 
मगर यह मत भूलियेँ 
हमने उसे घटनास्थल 
पर 'रेंड हैंडिग' पकड़ा॥ 
उंगलियों के निशानों 
वाली_ पिस्तोलू 

के साथ । 





















गाड़ी लेकर चेलाराम अब ग्रेटर कैलाश में सुधा की कोठी| | हैं, यह किस 


की आवाज 







बेड़ा गक॑ हो गया, तुम कब भ्ना गये गाड़ी में ? 























की ओर चल दिया । > 
लगता है उलझी हुई तल लिरा प्र तक हाथ "हीं भाय का आई यूं पूछो, में कब नहीं था गाड़ी में ? और इससे पहले. पुलिस 
। की] अ्रसली सिरा अब तक हाथ नहीं आया है। | | पीछे से ? | ,में ? और इससे पहले पुलिस स्टेशन में तुम इस समय 
अमकपाहदाइमकारण्पमपर्यकुबइक 


मुसीबत में हो | में हर मुसीबत में फंसे का साथी हूं । तुम्हें 
एक सच्चे साथी की जरूरत है, और मुझसे बड़ा सच्चा इस 
समय संसार में कोई नहीं ।, 


गुत्थी को कंची से काट दो | सिरे ही सिरे बन जायेंगे। 
फिर कोई सा भी सिरा हाथ ले लेना । 












सुधा की कोठी आ गई, पर इस कोठे को कहां फंकू जो पीछे 
लदा है, यह किसी भी समय जनाजा निकलवा देगा मेरा । 


$ | ५ है 
् | (8० 
बअ हु | 
९ ०05, है ः है दि 77 ४ 98॥ 
डिटक्टिव ७०७ । कप है हु! 
| +# 
| छ 





ग्राइये मे औरों से 
ग्रापका वरिचय 






#हटिटिक्टिव राम टली 
७६ घसीटा ७७७ । 












हक 


का पी० टी० ग्रोझा 
यह मेरे “ 






छा, टी, ओ. मतलब है पलट कर देखो तो कुछ और 


उलट कर टेखो तोऔर:' 
७४ ५ चारमा 
कै ५ शा । अं धिसीटा राम 
: छजीनाजा निकलब 
ह /१ 22," ल्‍ देगा अपना ॥। 









हि. 












ध। 







बमल प्रकाश, सेठ जय प्रकाश के पुत्र । एक 
ही परिवार के सदस्य हैं । 





यह हैं मिस्टर *ि 
प्रकार से यह हमारे 
ह0222 009 ' पर कोई 'पराया वार' करे यह बात इन्हूँ किसी 








कीमत पर मंजूर नहीं होगी । 










और मेंने भी सदा यही सलाह दी है, बेटी जो तुम्हें पसन्द 
हो उससे विवाह कर लो । पर अपने विमल प्रकाश में भी. 






हमारे परिवारों का सम्बन्ध इस हिसाब से और भी गहरा 
हो जाता है कि पिता जी चाहते थे कि मेरा विवाह विमल 
प्रकाश से हो । मेरे पिता जी ने इनके पिता जी को ऐसा 
वचन दिया था । पर में किसी हद तक इसके विरुद्ध रही हूं । 


| श्ि मेंने इस बात का कभी बुरा नहीं मनाया, सुधा को 
किसी से भी विवाह करने की पूरी आजादी है । 


नमन 











छोड़िये अंकल, सुधा अगर रात को भी दिन कहे तो उसे 
दिन कहना में अपना फर्ज समझता हूं ः 


| ॥।( .सच पूछिये तो मेंने इस प्रश्न पर कर्भ 
संजीदगी से विच् 






















की कप हे 
&< हक र हक 


और मेरे पिताजी ने जो जायदाद छोड़ी है अऑकल ? 


वह कोई पन्द्रह करोड़-की होगी । )) 
| कक 
| 


वेरी गुड, वेरी गुड। हजारों और लाखों की तो यहां बात 


नहीं है । 





अंकल को पता होगा, मुझे तो पता नहीं ! | ै 
े | 


| | कुल फंक्ट्रियां और कोठियां मिला कर,कोई दस करोड़ की । 











वह मेरा मित्र है । 


वह बेचारा बहुत गरीब है । हर जज 


को, | वह हाकी बहुत भ्रच्छी खेलता है, और मञ्ल स्पोटसं में बहुत- 
हर बात को दौलत के तराजू में तोलना चाहिये क्‍या ? मैं| | के है। 
यह जानना चाहता हूं कि उससे आपका क्या सम्बन्ध है ? 


हाकी, स्पोटर्स, मित्रता, में आगे की बात जानना चाहता हूं, सुधा ठीक कह रही है डिटेविटव, बस वह सुधा का मित्र रहा 
विवाह की ] है, यह एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे । पिक्चर जाते थे, 
मेने कहा ना विवाह के ब्ारे में मैने-आआज तक यह कोई बड़ी बात॑ं नहीं । कहां करोड़पति सुधा और कहाँ 

| ँ कुछ सोचा ही नहीं । वह गरीब हाकी प्लेयर, बस सरसरी सी मुलाकात थी इनकी । 


में उससे जेल में जाकर मिली हूं । उसने मेरी कसम खाकर 
कहा है कि उसने डाका नहीं डाला । 
न | * ण्प्क्न त् 
क्योंकि में यकीन के साथ कह सकती हूं कि इन बाता से 
अरुण का कोई सम्बन्ध नेहीं । उसने कोई डाका नहा डाला । 


>> “//7]/ ॥; 
५८:४४ < 














वह कहता है, वह जौहरी की दूकान पर मेरे लिये अंगूठी 
लेने गया था।[ विज: 02 


४ बट भगवान की बजाये आपके सर की कसम खाता है, आप 
इतनी महत्वपर्ण हैं उसके लिये । | 0 





































इलचस्पी का एक कारण और भी है, ह 
जिनकी हत्या हुई है वह विमल प्रकाश के अंकल थे । 







; *** अब अगर तुम यह 
समझ लो कि इतने आदमियों के होते तुम यहां से चले ही 
। जाओ तो अच्छा है । | छह कप कक 

चला जाऊ तो अच्छा है | पर मुझे तो यह 

जाऊ तो कितना बुरा है ? 'छालओ॥ 


सुधां ठीक कह रही है । एक अंकल की हत्या हुई, एक का 
मित्र हत्या के आरोप में पकडा गया । इस केस में दोनों की 
दिलचस्पी बराबर ही होनी चाहिये | (ह ; ह 





आप सोच रहे होंगे, इस बीच घसीटा राम जी कहां गायब 
हो गये । जनाब वह कोठी के पिछवाड़े हैं, जानवरों के इलाज 
की दवाओं का असर उन्हें वहां ले आया है । और वह इस 
केस की छानबीन कर रहे हैं कि पड़ोसी के किचन से हड्डी -*- 








लेकर कौन 
भागा था, कोन भौंका 
था और किसने काटा था । 





भगले धमाकों के लिये अगले सप्ताह इन कलाकारों के अगले हंगामे फिर देखिये रे | 


> 5 







तैभी बूंदा बांदी के कुछ असार हुये और होस्टल की। 
लड़कियां भी वहां आ गईं । ग्फ्र 


2८ & & 2 ८2१ 
जी 2026. / 


८ 
५ 72८ 58 हर 


बच्चा सम्रा और 


बरसात के मजे 


एक राज बच्चा झमूरा गल्‍जं होस्टल के पास खड़ा था 
और यह सोच ही रहा था कि बरसात का यह मौसम और 
इस मौसम में अगर होस्टल की लड़कियों का साथ मिल 
| जाए तो बात ही क्‍या है । 




















| 





च्चा झमूरे ने अपना छाता लड़कियों को दे दिया वह उनके 
कुछ काम आ सके यह तो उसकी खुशकिस्मती थी । 








में तो पहले ही कहता हूं । मेरी गले फ्रंडज मुझ बेचारें का मे 
बहत ख्याल रखती हैं | लड़कियों का साथ और फिर छातें क 
ग्रन्दर इतने पास का साथ'* कुछ मत पूछो ! 

















इ०/*'इ- * "इतने" "प** "प** "पास का साथ । //// | 7 / 7 !! 
ब*'* "ग' * 'सब* * 'क्‌ मत पूछो | | (2 ः । | 


कप बच्चा झमूरे की किस्मत है कि वह लड़कियों पर | 
जान छिड़कने में सबसे ऊपर हूँ । 
(८ ५5/॥/700/ ८(/ 


| // 
/ 
/। 
चर ५ 
/ 
| 
॥। 
| 














कर ० अप न्नकजत+ 


| अगर कोई यह न-पूछे कि इस समय कौन 


[7] छाते के नीचे है । 





२६ 


लगहुरे हुलत 'कादरी'--ओोकानेर 
घ्० : हॉकी में श्रव तक पाकिस्तान 
किसने लिश्य॑ कंप जीत चुका है ? 


ड० : दो बार याकिस्तान विश्व कप | 


जीत चुका है। विश्ब कप हर बार अलग-अलग 

नहीं दिये जाते । कप एक ही है पिछलो कार 
भारत के पास था । बारसीलोना में हार्के के 

बाद बही कप पाकिस्तान को मिला 





: दिशेश खा शर्मा--फतहनगर न्‍ 
भ्र० : भारतीय टीम में झ्ास्ट्र लिया क्षैरे 
._ पर यजुबेन्द्र को क्‍यों नहीं ले जाया गया । 
४० : युजुबेन्द्र युवा खिलाड़ीं है उनकी 
बारी भी झा ही जायेगी । यदि वे अच्छे खेल 
: क्रा प्रदर्शन करते रहे तो । । 
0 ५ हमारे कंव में रणजी क्िकेट 
क्लब है उसमें हर वर्ष मई या जून में क्रिकेट 
अतियोगिता रख्ये जाती है। उसमें लीन चार 
+ जिलों की करीब १५ टीमें मांग लेती हें, 
उसका उद्घाटन सैमारोह क्रिकेट खिलाड़ी 
क्िश्वनाथ से कराना चाहते हैं क्‍या वो इसे 
स्वीकेार करेंगे ? 
है : इसके लिये आपको विश्वनांथं से 
खल्पृर्क करना पड़ेया । | 


. क अल. 





छ७ :. फिलहाल तो भारतीय ; हॉकी 
संकट में बादलों से घिरा है । कुछ नजर नहीं 
| आ रहा है । | 


साइना नाथ 0७५०० कपास बजकमकानक< “77 7: व0७५०७००९३७ ० ४४५७० ५ ++क 3५3७८ लकही) 


क्केक के टेस्ट मैचों में कितने 


खिलाडियों ने एक ही ओवर में ६ छवके मारे 
हैं तथा उनमें से कितने इस समय भी. खेल 
रहेहुँ?: .. 
के उ० : ईंस्टों में किसीने ६. छंवके नहीं 
... आरे हैं। प्रथम श्रेणी मंचों में भी केवल 


सोबस का 
| अियोद सकृनारं-“बिहार॑ 
ऋ० : विश्व हेलीवेट शक्‍्केजाजी चेस्पि- 





| कक 


यन महम्भद अली जो. लियोन: रिपक्स नामक 


मब्केबाज द्वारा हाल ही में पराजित हो गये 
हैं तो क्‍या इससे पता चलता है कि अधिक 


. मुहम्मद अली जिह॑ ढा 5 पे बार फिर 


.. इसका छक ही उदाहरण है। वह हैं जो. 





उंभ्र हो जाने के कारण उनकी शक्ति क्षीण 
हो गई अरथबक ग्रभी पुन: विश्व खितत््य जीतने 
लायक शर्वि है! है ।' ग्राप किस तध्य;- से 
सहसत हैं ? 

3०: उम्र का हहुतजा तो है ही लेकिन 
जीत सकते हैं, वह भी एक 


अब्रधि में ही । उसक बाद उ 
दे देगी।: 


एध॒ वर्ष की 
जरूर धोखा 





एफ*० के० झोहंरी 'परवाना'--नभरंज हुसनसर 
पाकिस्तान की हॉकी टीम में 
ऐसी कौन सी खंबी है जो तारीफ-ए-काबिल 
कही दा सकती है ? 
36 : उनका कलात्मक ख़ेल व. ताल- 
मेल तंथा फारंबर्डो की आक्रमण शक्ति: | 





विजय <#जिहार ) 
» - अ० ) क्य सोरत के कुछ ऐसे बॉलर 
हैं जो फास्ट प्रैदबाजी करते हैं और स्वीन 


भी कराते हैं अंगर हैं तो उनको नाम ओर 


उंग्रका पता देने का क॒प्छ/करें ! 
ड० अर्त के पास सच्चे अथों में फास्ट 
मानने लायक फास्ट बॉलर. नहीं हैं। जी 
हमारे पास झोप॑निंग बॉलर हैं उन्हें हम डर्सी 
ब्रकार फास्ट बॉलर मानते हैं जंसे गरीब 
आदमी चनीं को बादाम समझ कर खाता 
है | (नये युवा उभरते खिलाड़ियों में से 
हरयाणा के कपिल देव से भविष्य में आशा 
की जा सकती है) 


२७ 








फक़िकेट में “मंन आफ दि मंच के 
रुपाति का निर्णय किस श्राधार पर किस 
जाता है ? शत 
3० : इसका निर्णय पहले से निवयुत 
एक समिति करती है । पूरे मंच में जिस 
खिलाड़ी क॑ खेल से सर्वाधिक मनोरंजन हों 
या जिसके खेल से मंच के परिणाम पर 


सर्वाधिक असर पड़ा हो यह बालें ध्यान में 2 


रख कर समिति निर्णय करती है । 





मश्क्लिइ्यर असाद जोधरी--विक्रम यंज . 

थ्र० : इस समय शतरंज का विश्व *में 
सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन हें एवं किस देश 
का? ; 

3० : भ्रखबार पढ़ते रहिये इन पंक्तियों 
के लिखें जाने के समय फिलीपीन में इसी बात 
का फैसला करने के लिये रूस के एनातोली 
कारपोफ और स्विटजर लेंड में बसे रूसी 
शरणार्थी विबटर कोचनोई क॑ बीच झतरंज 
का युद्ध हो रहा है । 





राकेश कुमार जंज-योहाटी-१ 
ओलम्पिक में भारत को हॉकी के 
झलावा किस खेल में पदक मिले हैं ? 
उ० : कुडती में भारत का रोम ओल- 
स्पिकस में कॉस्य पदक मिला था । “ 








अजीत कुमार बर्णवाल--शिरिडोह 

ध्र० : जिद्वनाथ अपनी धर्मपत्नी कविता 
से लम्बा है या छोटा | कृपया विश्वनाथ 
गवासकर तथा कविता के कद को लम्बाई 
फुट में बताएँ । 

उ० : तीनों का कद लगभग बराबर- 
बराबर है । 





हुंइ चाथलः--परानोपत 
।* आ० : पाकिस्तान जाने वाली भारतोय 
क्रिकेट टीस का नेतृत्व कौन करेगा ? 

3० : बिशनबेदी ओर सुनील गावस्कर 
में से ही कोई करेगा । 


किक... ०. छः 
खल-खल भर 
दीवाना साप्ताहिक 


८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 









ह द्वितीय--इस नियम के अनुसार किसी 
द्वारा जाल को छ लेना एक दोष 
प्राना जाता है,। यदि दो प्रतिद्वन्द्दी जाल का 
सम्कालिक स्पर्श करते हैं तो इसे नियम 
का दृहरा उल्लंघन माना जाता है। तदुपरान्त 
ह स्लेल को दुबारा खेलने का नियम है । 
की... ततीय---गेंद पर ' प्रहार करते समय 
जाल (नेट) के ऊपर से गेंद को विरोधी 
दीभे के प्रांगण में स्पर्दो करना दोष मोना 
गया है, परन्तु यदि ऐसा रोक उत्पन्न करने 
के लिए किया जाए तो नियम के अन्तगंत 
यह दोष-मुक्त है । 

चतुर्थ--जाल के ठीक नीचे मध्य रेखा 
खिची होती है जो दोनों दल जो आपस में 
खेल रहे होते हैं--उनके क्षेत्रों को बराबर- 
बराबर बाँटती है । 

यदि खेल में जोश भा जाने के कारण 
या दौड़ कर गेंद पर वाली मारने के 
कारण किसी दल का कोई खिलाड़ी भध्य 
रेखा के पार चला जाता है--या उसका पैर 
या हाथ मध्य रेखा के पार चला जाता हैं 
तो ऐसी स्थिति में यह फाउल गिना जाता 
है और वह दल सविस तथा अंक अर्जित 
करने का अधिकार खो देता है _ तथा दूसरे 
दल को सर्विस व अंक बनाने का अधिकार 
मिलता हैं। 

इसलिए खिलाड़ियों को सावधानी से 
खेलना चाहिए । जाल को हाथ से छना भी 
निषिद्ध होता हैं । ऐसे समय भी सबिस का 
ग्धिकार खो देना पड़ता है ! 
है... चर कै" का 3७ 
खल म कास गान वाल सकत 

खेल में ग्रम्पायर जिन संकेतों और 
शब्दों का इस्तेमाल करता है वे नीचे दिए 
जा रहे हैं । खेल में जब गेंद बाहर चली 
जाती है या खिलाड़ियों को किसी प्रकार 
आदेश देना होता है तो अम्पायर और रंफरी 
इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं -- 

अक या पाइन्ट--अंक अजित करना | 

साइड आउट--सेंवा या सक्सि में: 
परिवर्तंत । 

नेट सविस---स्विस करते समय गेंद 
का जाल को छना । 


टाइम आउट---बिश्वाम या ग्रन्य किसी 


| # कैसे खेलें ; 
जाफ़ 


परिवर्तन के हेतु खेलांतर-काल की मांग 
करना । 


आउट ग्राॉफ बाउन्ड--गेद का सीमा 
रेखाओं के परे चले जाना । 
बेड बाल--गेंद का निष्किब हो 


जाना ) 

आ्राउट--गेंद का प्रांगण से बाहर चले 
जाना | 

डबल कान्टेक्ट--जब कोई एक खिलाड़ी 
ग्रेंद को दो बार एक साथ रुप करे । 

फोर हिट्स--किसी दल या गेंद को 
तीन बार के बजाय चार बार स्पर्श करना । 
(नोट : किसी दल को एक बार में गेंद को 


तीन बार विभिन्‍न खिलाडियों द्वारा स्‍पशें , 


करने का अधिकार है) 

नेट---यदि कोई खिलाड़ी जाल को 
छूलें। ; 

अंडरें नेट---यदि कोई खिलाड़ी जाल 
के नीचे से विरोधी पक्ष के मंदान में चला 
जाए । 


हेन्ड ओवर---जाल के ऊंपर से नियम 


विरुद्ध खेलना । 
फाउल--किसी भी .प्रकार का नियम 
भंग करना । 


गणना करना 
खेल के पाइन्ट को अम्पायर बोलता 


जाता है। दोनों दलों के पाइंट वह एक साथ 
बोलता है ! जो दल सबिस करता है---उसके 


पाइंटों को वह पहले बोलता है और बाद में « 


दूसरे दल के पाइंट । 

उदाहरण के दिल दल (क) के ५ पाइंट 
हैं और दल (ख) ने मान लीजिये ८ पाइंट 
भ्रजित किये हैं-और मान लीजिये स्विस 
का अधिकार इस -समय दल (क) को मिला 
है धोर वह दल सविस कर रहा है तो 
अम्पायर इन पाइंट को बोलेगा---५--८ 
या फाइव--.एट । 


भर जब सबिस का अधिकार दल 
(ख) को मिलेगा तो अम्पायर दल (ख) को६ 


क्रम से अ्रम्पायर जिस दल के पाइंट इसी 
प्रकार जोड़ता जाता है। बस ध्यान रखने 


: योग्य यही बात है कि जो दल सविस कर 


रहा होता है--उसके पाइंटों को अ्रम्पायर 
पहले बोलता है। बाद में दूसरे दल क 
पाइंट । 

गणना लिखने वाला अधिकारी एक 
गणना पत्र का उपयोग करता हैजों दो 
भागों में विभकत होता है एक भाग में एक 
दल के खिलाड़ियों के नाम तथा दूसरे भाग 
में दूसरे दल के खिलाड़ियों के नाम होते हैं । 
सुरक्षित खिलाड़ियों के नाम भी इसमें लिखे 
होते हैं । 

गणना पत्र के नीचे दोनों भागों में 
बराबर-बराबर १५ या १७ तक की संख्यायें 
लिखी हो दस । जो दल अंक अर्जित करता 
है उसकी की एक संख्या काट दी 
जाती है जिसका भर्य है उस दल ने अंक 


अजित किया हे । 
इसी तरह जो दल अंक अजित-करता 


हैं उसी के भाग का उतने ही नम्बर का अंक 
काट दिया जाता है । 

यदि खिलाड़ी को चेतावनी देनी होती 
है तो उसके नाम के आगे डब्ल्यू (७) या 
चेतावनी (चेता०) लिख दिया-जाता है । 

यदि कोई खिलाड़ी घायल हो जाता 
हैं या किसी अन्य कारण से किसी खिलाड़ी 
को बदलता हैँ तो उसके नाम के आगे लिखी 
क्रम संख्यय को काट कर उसके स्थान पर 
सुरक्षित खिलाड़ी की क्रम संख्या लिख दी 
जाती है । 

जो खिलाड़ी कप्तान होता है--उसके 
नाम के आगे कप्तान लिख दिया जाता है । 

प्रत्येक गेम के लिए अलग-अलग गणना 
पत्र का उपयोग किया जाता है । 

ज्यम्ाप्त 








सविस का अधिकार देते हुए कंहेगा--सर्विस है (500) 


चेंज, एट--फाइब या--आ्राठ---पांच । 
पाइंट तो वही दल अजित करेगा जो 
सविस कर रहा होगा । पाइंट बढ़ने पर इसी 

















का मुझे खत है तम भी इनक 


सदी में शामिल हो रहे सरकी है जे कास्डेक | 


/ यह मौका )/ को बात ! ये हैं 
दोबारा नहीं )) भाइवरी लाता के 


आने वाला । )| राष्ट्रपल्ि । 












् के राष्ट्रपति 
लगाशा सन्नागा । 


शा सण भिरूुफकर घने ! 











| क्या तुम राजा से 
| हादी कर रही हो ? 






। | के मुखिया 






नंद विजन | जगह है 





23% २९ 
3) / फैष्टम की) 














| पंदल ही कण 2.7 खत को। का हल थे 5, यह तो उसकी 
गा से होते हुये*' है सु ख की जाना है। ../ “कै लगतों 
हे प हि है हित के #प्त 4 “रे है 3३७०७०:००+ लटक 

















सभी भेहमान फरेण्टम की | 
खोपड़ी के पास जमा हो ! 
गये उनमें दो राष्ट्रपति, | 
जंगल के मुखिया, घृंध | 
से पहाड़ों के राजकृशर 
हनी व सलोर सावन्धी 


ग ४ 
पद कथ! / राष्ट्रप 
दा है | लुआयाः 
डेमपना- !/बो देखो हमारे 

4 रक्षकओआं रहे।/ 





] जे मद *" दा | जगह खाली 
हो जहां निश्र बांदर रक्षा 
लिये न हों ! 





















हिए सबसे कहा गया है | संबंध कहा गया ग्गटं 


कि हंस लोग अब यहीं 
ठहरे छ्विर्फ दुल्हन अःर 
सकी मम्मी श्रागे 
जायेंगे [] 


ऑन न लत+3+ आजा रे 













जंगल के किट मर के 


हुए 
परिचित्त मिष्टर बांदर 
४ जाति के लोग गहमानों 
की अगदासी कर रहे हैं! 










हमारा मित्र हैँ यही 22८ हु 
रास्ता बंताथेगा ' * 








| हक 
| छत 






र्टरं / ६2. 
6 


शक 
#7+ 3२४६४ /#“ $ 














मम्मी यह खोपड़ी की गूफ 
है, यह सब कब्र इनके कवजों 
की हैं, यह जो मम्मी तुम देख | 
रही हो न सबसे छोटा । 
खजाना है यहां पर ऐसा 
बहुत कुछ देखने के लिए 












यकीन नहीं झ्ाता 
कहीं सपना वो 





हक ग्रो राष्ट्रपति गोरांडा ह 
पहले आप और हम 


अरब हमारी बारी कक २० 
चलते हैं । 


कर है एक-एक जोड़ा | 
दूधरी तरफ ७१ हट द54 


ँप 3 है । | ॥! । ६ * 32 7 हे रे ६75 
000 सहमान इन्तजार | ८ ं दर जा सकता 7 ॥ हे 8 / हक हा 
। के रहे ही # ८ £ ॥ 7 ् हा ! 


2, ते नहीं 









- एक गायिका द्वारा सामहिक १. ग्रधेंडे से पहले एंगनो-इंडियम स्‍्टायल पे 


भायोजन (श्र) | मिलने बाल: फएयजन । (३) 

४. ताली में से डंडा घौर छड़ी हृटाएरो । (२) . २- इसे बचाने है उब्क और सिख का खूब 

६- कलर मनबा हेरा! फेरी करके कोठी का प्रगोग होलः है । ६ २-१-२) 

ज्लिक बन सकता है । (५) ३. उल्छे धादमी को शमाइये, जज 

७. पहाड़ी में मिली हड्डी । (२) में नीचे से सडक - फिर कघर 
८. मानव के धागे जो इज्जत का सवाल से पानी डास्यि रू . आयेगः १ 

है । ! (२) ४ तर (५) 
को तेस ।6* ६+ ०९. ७४. 
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श्री रज्जनारक्यण प्रतियोगिता फिल्‍मों गीत “*हापए” 


झूतएफूव स्वास्थ्य मंत्री श्री रजनारायण जे भारतीय शजनी ति में जो उठापटक हो प्रतियोगिता छं | हर 
की है और हाल में ही जो कारनामे ओर करिश्मे दिखाये उन्हें सब जानते हैं- प्राप हमें सिम्न फिल्मों सोत की देरोडी कया 
उनके ४ हारा देश को की अयी श्रन्‍श्षक्त शेवाह्ं के बदले हम उस्हें दीवाना के कर भेजिए जिसको पैसेडी खंफ्रेष्ठ हास्यकाद 
कंठक को तरफ से कुछ भेंट करना चहह्ते हैं--आप ही सुझाइए कि क्या क्यिः मय उसे पुरस्कार सिलेणा ? #३+९-४ 
5: टपव हो? ० रजनाययण जी को जो कि उनके कामौ और व्यक्तित्व । ग्रीत--दो दीवाने लहर में, ज्त्त सा दोपहर हे 
मर अनुरूप हे भट का मत्य पांच स्पय्रे से अधिक की कीमत कान हो-- सरभ्ध श्रेष्ठ । 


के अल 3 हे 5 ८2 ढंढते हैं इक ञ््‌ रलबाना «अर्जी >> 
पुझाव देने वाले पाठक को <दस रुपये इनाम + अंजिम लिथि-- १ ६-$%-४५७०६- ॥ अंतिम तिथि -.. 0 को 
०० 5 फण्ण ० अनिल 








ट 


लिद्षाहानाललाबंज जलालह: 
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० : सैनिक चौंडियाँ कया होतौ हैं ? 
हि सुरेश पुरी-बभुतसर 
3० : संसार के जीवों में चींदियों को 
बसे अद्भुत जीव कहा' जा सकता है 
टियाँ २४५०० से ३५०० हजार किस्मों की 





हो जहां चींटियां न पाई जाती हों । 
























र छोटी या बड़ी होने का होता है ये 
इंच से लेकर २ इंच लग्बी तक होती हैं 
तु इनके जीवन तथा रहन-सहन की 
न्‍तों में बहुत फर्क होता है । 


के जाति सैनिक चींटियों की होती « ये 
टेयाँ जीवित चीजों को खाती हैं । प्रश्न 
ऐ कि चींटी ज॑ंसी नन्‍हीं जीव बड़े बड़े 
निवरों को क॑से खा लेती हैं । ये चींटियां 
हैँ की तादाद में निकलकर आगे बढ़ती 
था राह में आने वाली हर जीवित चीजों 
खा जाती हैं । इनकी ये बड़ी संख्या जब्र 
हर निकलती है तो बड़े से बड़े पशु भी भाग 
होते हैं क्योंकि इनकी ये भारी संख्या 
है की हर चीज का आसानी से खात्मा 
देती है, चाहे वो मक्खी हो या मगरमच्छ 
थवा कोई जख्मी शेर हो । 
में पाई जाने वाली सेनिक 
केवल छोटे-छोटे जीवों को ही खाती 
लीजनरी चींटियां ञ्रमरीका के दक्षिणी 
| तथा मध्यवर्ती भागों में पाई जाती 
मय चींटियां भी कई-कई हजारों की 
न्‍नों में चलती हैं । मंक्सीको में इन लीज- 
'चींटियों की सेना आने पर लोग घर 
कर चले जाते हैं । इनकी महान सेनायें 
घुसकर सारे काकरोच, चूहे, चूहियां 
छिपकली इत्यादि को खा लेती हें इनके 
हैं से चले जाने के बाद लोग अपने किटाणु 
ते घरों में वापिस आ जाते हैं । 










जन इकट॒ठा करने के लिए नौकर या दास 
रखती हें। अभोजन चींटियां सारी 
क होती हें और इस कारण बच्चे पालने 
भोजन इकट्ठा करने में असमर्थ होती 
॥ तथा इस कार्य को करने के लिए दूसरी 
ली चींटियों की कालोनी पर धावा बोल 
;ड ४डे तथा क्कन उठा लाती हैं। 
लूट क| सामना करो वाली काली 


। ) ५; 
। ः / 


। संसार में शायद ही ऐसा कोई 


में पाई जाने वाली सभी चींटियाँ 
ग एक सी ही दिखाई देती हैं केवल . 


| उदाहरण के लिए चींटियों की एक 


सैनिक चींटियां अपने बच्चे पालने तथा द 





चींटियों के अण्डे . से निकलने वाली सब 
चींटियां अभोजन चौींटियों के 'दासों के 
समान ही सब काम करती हैं । 
&8098985980909989089099099098₹59509 
०: सबसे बहसे बिजली फिसने और 
कज ऋझाई तथा उसके विभाग भें इसका 
जिजार कंसे आखणा ? 
केवल प्रकाश--शाशीपुर 
किशोर भादा--रिवाड़ी 
७० : ये बड़ी अजीब बात है कि हजारों 
वर्ष के अध्ययन के बाद भी छ्ब तक ये पता 
नहीं चलाकि वास्तव म्रें बिजली क्या है) झआाज 
हर तत्व को छोटे-छोटे आ्रावेश्ति अणुओों से 
बना मानते हैं तथा इस सिद्धान्त के अभ्ननुसार 
बिजली केवल आवेश्ति अणुञ्लों की बहती 
घारा है । 
आज से लगभग ६०० ब्रषं बी. सी. में 
ग्रीक लोगों को पता चला था। अम्बूर को 
यदि किसी- चीज पर रगड़ा जाये तो उसमें 
कागज के छोटे छोटे टुकड़े तथा डाट के टुकड़ों 
को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति पैदा 
होती है । 


बिजली के अध्ययन में सन्‌ १६७२ तक 


कोई विशेष उन्नति नहीं हुई थी । उसी बर्ष . 


आटो-वोन-यूरिक नामक व्यक्ति ने तेजी से 


घमती सलफर की गेंद के पास अपने हाथ 


को रख कर एक अधिकों शक्तिशाली कंरट 
पैदा किया था। सन्‌ १७२६ में श्री स्टीफन ग्रे 
ने पता लगाया कि धातु के माध्यम से करंट 
को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया 
जा सकता है, तथा इनको “कन्डक्टर' का 
नाम दिया गया । ये भी पता, चला कि कुछ 
दूसरे पदार्थ जैसे काँच, सलफंर, अ्म्बर तथा 
मोम से करंट नहीं ले जाया जा सकता तथा 
इनको “इन्सूलेटर/ का नाम दिया गया। 
इसके बाद की महत्वपूर्णब्खोंज सन्‌ १७३३ में 
एक फ्रांसीसी डू फे नामक व्यक्ति द्वारा की 
गई | इन्होंने . बिजली कल पोजीटिव तथा 
नैगेटिव झावेशों का पता चलाया, उस समय 
इन्होंने इन्हें दो भिन्‍न प्रकार की बिजली 
समझा था । 

परन्तु इन सबसे »वथ्रिंक बिजली कीं 


कै 


वर्ले ५ ने किया । इनके विचार से 


॥ तत्व का कुछ तरल पदार्थ दूसरे तत्व में 









जानकारी देने का न 
तरल बिजली होती है तथा रगड़ से डे 


जांकर बिजली उत्पन्न करता है । आज हम 
इस तरल को नैग्रेटिव करंट बाले । 
का मानते हैं । 

सम्भव है सबसे महत्वपूर्ण बिजली 
विज्ञान का विकास संन्‌ १८०० में भर 
वोल्टा द्वारा बैटरी की खोज से हुआ । ५ 


बैटरी ने संसार को बिजली की धारा के - रु 


निरन्तर तथा विश्वसनीय स्रोत प्रदान किया । 
जिसके कारण बिजली के प्रवाह तथा प्रयोग 
की महत्वपूर्ण खोज का काये आगे बढ़ा । 
', म्र० : धुएं से आंखों में आंसू आ जाते 
है ऐसा क्यों होता है ? 
सुरेशघन्द्र पार्शा--जबवलवुर 
० : घुआं क्‍या है ? धुआं वास्तव में 


कुछ जलनशील पदार्थों के पूर्ण रूप से न 
जलने पर उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जलाये 
जाने वाले पदार्थ यदि पूरी तरह जल जायें 
तो धुआं पैदा नहीं होगा । 

घुंआ काफी हानिकारक होता है, इसका 
स्वास्थ्य जायदाद तथा हरियाली पर बुरा 
प्रभाव पड़ता हैं। बड़े ऋऔद्योगिक शहरों में 
धुए की परत के कारण सूक की पूरी गर्मी 
धरती तक नहीं पहुँच पाती, जिससे स्वास्थ्य 
के लिये अति आवश्यक अलछट्रा-बायलेट 
किरणें भी हैं। यदि धुंझा वायु द्वारा उड़े न 
तो, शायद झहरों पर तो हर समय घुंए के 
बादल ही मंडराते रहते _ तथा क्ेफड़े तथा 
दिल के रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ 
जाती । धंआ आँखों में लगने पर उसमें 
विद्यमान क्षयकारी तेजाब जलन पैंदा करते 
है और इस जलन से आँख की रक्षा करने के 
लिये अश्रुग्रन्थि तेजी से स्राव पैदां कर आंखों 
को धोने का कार्य करती हैं, ये ही ख्राव- 
आँखों से आँसू के रूप में निकलता है । शहरों 
में घए को कम कैंरने के उपाय खोजने का 
आजकल काफी प्रयत्न किया जा रहा है । 


दीवाना साप्ताहिक 


॥2 45% 
॥ +-बीं, बरादुरशाह जफर मारे 
॥ 


नई दिल्ली ११०००२ 






बिल सीकरी पद्तारियें 







पयंटन स्थलों 


का इस प्रकार शभ्रचार 
करता 
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संझछहरों में रहने वाले गीदड़ों का 
टूरिस्टों को देख मनोरंजन होता है ! 


ल््य्ध््न्न्ल्जापलस नल शप्पेाा, गेल अत अस्त आ , 


जता आआऋ 















सर कार्बेट पार्क 
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दर्शन करें 
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दर्शन कीजिये ग्रौर कब्जी 


छशन्क 
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र्त 
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जिये। (इसकी चिघाड़ 


अपनी आंखों से उस जगह को देखिये, 
३ का आपको रहा मारना पडता है. कारण हिस्ट्री के कई चेप्टरों 
! जता आपको रदट्टा मारना प्रड्धता है।: 
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प्रेमियों का त्.थथुथ, साथ ही पागलखाना 
भी देखिये, जो प्रेमियों का आखिरी 
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और अपनी बीबी से इसकी तुलना 
करें । (वह भी तो आपके जीवन की 
इस पहाड़ जितनी ही बड़ी समस्या 








और प्रार्थना कीजिए कि वापिस घर 
लोटने पर. आ्रापको घर सही ,सलामत 
' मिले | (चोरी-वोरी न हो गईं हो ।) 
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नमूनिया और छत को बविमारियों का 
उपहार मुफ्त प्राप्त कीजिये । 
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पुण्य कमाने पेर इनकम टेक्‍्स नहीं 
लगता । दूसरे आप जसे अंधविश्वा- 
सियों के सिर पर साधुओं और हजारों 
दूसरे मफ्तखोरों की रोटी चलती है। 









































पहाड़ 
















एक तथाकथित व्यंग्य कवि, शिक्षक ने पूछा-- 

| कंविता पढ़ते समय, नरेन्द्र सिह 
4 शेरत्ती मुंह मटका रहे थे, बताओ्ो पहाड़ का लिग 
| शेरत्नी । कभी भौंह, तो कभी-- नरेन्द्र ने दिया उत्तर+-- 
_ $ नेता जी मंच पर यों दहाड़े । जीभ मुख से बाहर लटका रहे थे । सत्रीलिंग सर 

“हमने राजनीति के अखाड़ में, इस ज़्िया के बारे में पूछा एक श्रोता ने, शिक्षक ने बिगड़ कर कहा--- 
है ग्रच्छे-प्रच्छ पहलवान तक पछाड़े ! तो बोले--कविता का सारा गूढ़ रहस्य, तम्हारी अ्रक्‍्ल है मोटी 

हमने घर जाकर देखा तो, ! शब्दों के बजाय “'एक्टिग' के अन्दर होता है नरेन्द्र बोला--- 

नेता जी, ग्राज का व्यंग्य कवि, पहाड़ स्त्रीलिंग है 

पत्नी के हाथों बेलन से पिटे थे, मानव नहीं सचमुच बन्दर होता है । क्योंकि उसकी 

डर के मारे, आजाद रामपुरी होती है चोटी । 






घिथिया करः चारपाई के नीचे छिपे थे ॥। 


३३ 










क्लर्क 


हक या गई बात सुनाता 
ह. हूं। (2८ की सुना विद्यालय के 
क्षण के दौरान 'इन्स्पेक्टर आफ स्कल्स' 
था कि अंग्रेजी का भ्रध्यापक विद्यार्थियों 
| 'जी-प्राई-आर-एल' का उच्चरण "गर्ल 
_ के स्थान पर 'ग्रिल' करवा रहा यी। उन्होंने 
. कौरन ही यह बात उस अध्यापक के 'नोटिस 
ही. में लाई। अध्यापक का उत्तर था दो सौ 
रुपये में तो साहव जी-आई-झार-एल “ग्रिल' 
ही होता है और यदि झापको “गर्ल' करवाना 
है तो पूरा वेतन देना होगा । 
इस उदाहरण का जिक्र मैं इस सिल- 
सिले में कर रहा हूं कि कल आफिस से घर 
आते समय शाम के समय रास्ते में मेरे हाथ 
एक पाण्डुलिपि लग गई ! रास्ते में पड़ी थी 
ना मालूम किसकी थी"''जिज्ञासावश पढ़ा 
तो ज्ञात हुआ कि कुछ क्लर्कों की 'डिमान्डस 
हैं जो शायद अपने मालिकों द्वारा मनवाने के 
लिये भेजी जा रही होंगी । 
हि लैटर था 'सेवा में” वाला हिस्सा 
| : फट गयायी; इसलिये यह तो अन्दाजा लगाना 
कठिन ही थे कि किसको लिखा गया**'हां ! 
किनके द्वारा खिखा गया, यद्यपि नाम अंकित 
नहीं है, तथापि जातिबोध अवश्य हो गया 
, और वह है 'क्लकक ! मेंने कहीं पढ़ रखा है । 
' 'अपफरासी करे ना चाकरी, अफसर करे ना 


बैक 
' / दास** कह गये सबका दाता कलक।' 
। | बेहरहाल, उस क्लक॑ वर्ग की डिमान्डस 
| में आपके सामने रखता हूं । मांगें उनकी हैं 
| शब्द मेरे प्रपने हैं" “इसलिए हो सकता है कि 


भोजन में उस तरह ना परोस पाऊं, जैसे वे 
लोग कर सकते हैं या हो सकता है दाल में 
जीरे की बजाय मेथी से छोंक (तड़का) लग 
यया हो । 

कहाषत है जितना गुड़ डालेंगे मीठा तो 
उतना ही होगा ! इस बात को आधारशिला 


मान उन लोगों को प्रथम मांग का स्वरूप 


गढ़ा गया हैं ! क्लर्क लोगों की डिमान्डस है 
कि उन लोगों की तनख्वाह इतना बढ़ा दी 
जाये कि महंगाई का अहसास तक उन लोगों 
को न छू सके ! 

द्वितीय माँग जरा अधिक ही न्‍्यायोचित 
स्थथती है लिखते हैं, 'रवड़ को यदि अधिक 


खीचेंगे तो टूटने का भय रहता हैं ।- इसलिये 
कलकों को कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध 
काम करने के लिए न कहा जाये केवल कार्य 
में मन होने पर॑ सम्पूर्ण रण होगा अन्यथा नहीं 


तीसरी डिमान्‍ड तो साहब, ऐसे लग रही है 


जैसे पुलाव में किशमिश चमकती है ।' चाहे 
हमारे और अलाउंन्स बन्द कर दिये जायें 
सिर्फ कथनी है ऐसा करना नहीं है) किन्तु 
हमारा “पब्लिक अलाउन्स' बन्द करने के 
लिए कभी हमसे ना कहा जाये'** सच भी 
तो हैं यह तो टानिक कां कार्य करंता है 
कार्य क्षमता बढ़ाता है । 


लास्ट डिमान्ड थोड़ी अजीब-सी किन्तु 


. रोचकता लिये हैं । कहते हैं--“ड्यूटी आवसं' 


घटा दिये जायें ! कोई पूछे, 'भई क्यूं"**? 
तो इस 'क्‍्यं' का जवाब हैं उनके पास | 
लिखते हैं, “ग्यारह बजे तो हम आफिस आते 


हैं, ग्यारह से साढ़े ग्यग्ण्ह तक काम करने के _ 


बाद" 'साढ़ें ग्यारह «' छारह तक चाय पीते 
हैं फिर साढ़े बारह से दो बजे तक लन्च 
मनाने के बाद, तीन से साढ़े तीन बजे तक 
गप्पें और चाय तदोपरान्त सवा चार से 


पौने पांच तक शाम की चाय (जो अति- 


प्रावश्यक हैं) के परचात्‌ पाँच बजे छुट्टी 
मनाते हैं। तो साहब इस तरह दस बजे से 
पांच बजे तक के कार्यकाल में हम सिर्फ तीन 
घण्टे काम करते हैं । बाकी समय चाय-पीने 
और लन्‍्च में लगता है । तो तीन घण्टे का 
कार्य सात घण्टे में करवाना क्या म्यायसंगत 
हैं ? फिर यही काम हमसे सीघे-सादे थास्त- 
विक समय में क्यूं ना करवा लिया जाये। 
'इसीलिये हमारे 'ड्यूटी: आवर्स' १० बजे से 
१ बजे तक होने चाहियें ।' 

डिमान्डस तो साहब ! ठोक और न्याय 
संगत हैं । बाकी चार घण्टे में ये बेचारे लोग 
घर का काम और अनेक आवश्यक कार्य कर 
सकते हैं । सब्जी ला सकते हैं, कपड़े धो 
सकते हैं, खाना बना सकते हैं आदि-आदि'**। 


सब बाते आप लोगों के सामने खलकर 
रख दी हैं" “अब आ्राप लोग जरा सोचिये कि 
क्या इन पीड़ित-बुद्धिजीवियों की डिमान्डस 


अपना ओझचित्य नहीं रखतीं ! चलते-चलते 
आ्रापको बता दूं कि वह पाण्डलिपि मेरे पास 


सुरक्षित है जिसकी हो वेह**“बाकी समझ- 


दारी की बात हूँ । हु 


३४ 












० जान की 


जाल कुष्ण | 
खफ़ा अब्बा हुए हमसे 
कि “क्यों करता सफ़ा दौलत ? ” 
कहा करते “बुरी है लत, 
कसम खाले न पीने की ! 
ए बरखुर्दार ! बचके रह 
उमर की इस पचोसी में, 
न गा भ्रव नग्मए-उल्फत, 
लगा दूकाँ करीने की ! ” 
लिखा पर पाक पोथों में, 
'जहाँ दारे-फ़ना सारा, 
कि लम्हे की खबर भी क्या 
नमरने की, न जीने की ! 
तभी तो कर रहा मित्रों, 
सफाई बेवफाई से, 
कि भ्रब्बाजान की दौलत 
कमाई जो पसीने की ! 
औजओ # 
अपना मतलब 
--मदन गोपाल शज्ञर्मा 
अपने मतलब के लिए 
जब हम 
गधे को बाप बना सकते हैं; 
तो फिर किसी को 
कुछ भी मान लेने में 
क्या बुराई है ? 
जहां स्वार्थ का ही प्रइन 
प्रमुख हो 
वहां हर काम में 
भलाई ही भलाई है । 


ऋऔऔैफ 












नेता और महात्मा 
->मदन गोपाल दार्मा 






आजकल 
किसी नेता और मझहात्मा के 
भाषण में 

काफी क॒छ समानता है । 
दोनों का उद्देश्य 

आदर्श बनाकर 

आपको उत्साहित करना है 
स्वयं को नि: स्वार्य॑ 
घोषित कर 

स्वार्थ सिद्धि करना है । 
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तब तो तुम्हारे मजे होंगे | तुम्हारी मां के थन कि ड़ 
रोज दस-बीस लीटर दूध तो तुम्हें मिलता ही होगा पीने के. 
लिये 







स्यां, वह जो गाय- खड़ी है वह कौन है? क्या 
मां हैः? बार-बार तुम्हारी तरफ देख रही है? 







न 



















एपर०४४०० भई कहां ? मुझे तो एक छटांक 
दूध भी नसीब नहीं होता । 










था तो -मरियल 
सा हीं। 








बस फिर उसकी बात ठीक होगी । उसे 
सचमृच हो छटांक भर दूध ही मिल पाता 
है । बाकी सारा आदमी निचोड़ कर ले 
जाता होगा । 






ज़ एक वछड़े से बात को, बड़ा झूठ वोलने लगा । 
मझ तो एक छटांक दूध भी नसीव नहीं होता । 






तुम तो. इन्सान को काफी 
नजदीक से जानते हो | जरा 
वताओ तो वह ऐसा क्यों और 
कसे करता है ? 







जे इन मां कहने वालों से कोई प्ठे कि गाय कब 
तुम्हें दूध देती है? वह तो अपने बछड़े के लिए 
दूध पेदा करती है। तुम तो बीच में वसे ही 
चौधरी बनकर दूध उड़ाते हो और दूध के असलो 
हकदार बछड़ को भूखखों बिलबिलाने के लिए छोड़ 
देते हो । 







की रगं-रग से वाकिफ हूं..घह- दुनिया | सबसें 
| और नोच जानवरं है। स्वभाव से ही लुटेरा है। 
समझो कि गाय के दूध पर डाका डाल कर ले 
4 जाता है । 













माता कहता है, हूं ह। माता 
४ कह कर ही तो दूध लूट कर 
ले जाता है। कहता है गाय 
हमारी माता है क्योंकि वह 
हमें दूध देती हैं । वाह ! 


सुना है आदमी» 
| आदर करता है, 
न माला पहनाता 



















शिक्षा-ग्रादमो जब किसी सै रिश्ता जोड़ता है तो समझ 
लो कि उसको चमड़ी उतारने की फिराक में है। प्यार, 
और गदर की बातें धोखे की टटष्टियां हैं । 


हल द 00. शिया 2, 20 0 :/20 
2३ मियां 5 पट दरबारियों (स्वर्गंव नक॑) ने वॉहजाह में आवाज आयी । बेचारे खिर्चे 
४ । मियां तानसन +,-+ह#्ष “आर लगा हे । संगीत सभा पॉप म्यूजिक की तेज आ्रावाज 
हक, च्व्ली व्समाप्त हुई। यमराज ते तब फैसला सुनाया चिल्लाहट वाला गाना उन्हें नहीं 
ली लोटे | “मैं आये हुये सिफारशी पत्रों को मध्ये नजर संगीत सम्राट के सामने र 
ह | रखते हुये दफा ४२० के तहत सेक्शन ००७ के ऐसी तौहीन ! भला बेचारे कंसे २ 
भादुतोष तिवारी ग्रन्तेंगत उन्हें स्वर्ग व न्क के बीच रहने की थे। 7 स्टेज पर चढ़ गये | 
ब तानसेन मियां को यमद्त, यमराज $।” वहां के प्रेस रिपोर्टरों ने करवा दिया | 
ज दरबार में ले गये तब दरबार खचा- भरा की । मियां तानसेन अभ्रब फिर संगीत प्रेमियों की ओ 
ख़चा भरा था, पैर रखने की भी जगह नहीं , श्ञान्ती पूर्वक दिन गुजारने लगे । उन्होंने अपने मुगलिया लहजे - 
थी | आखिर हो भी क्‍यों ? आज संगीत स्वगं व नक्क॑के बीच में रहते-रहते फरमाया | उन्होंने कहा--“इस् 
सम्राट तानसेन को यमराज के फंसले अनुसार _्रयां अब बोरियत महसूस करने लगे । उन्हें झिलमिलाती हुई रंगीन महफिल 
स्व या नर्क सिधारना था। सभी फैसला अपनी धरती याद आने लगी। उन्होंने सम्राट तानसेन का आदाब ।” 
जानने के लिये उत्सुक थे । यमराज से छुट्टी मांगी । यमराज ने उन्हें नाम सुनकर हंसी गूंज उठती हैं 
तानसेन को देखकर, दरबार में मौन छा पन्द्रह दिन की खुशी से छुट्टी दे दी और इस देश के राजा-नहीं-नहीं, राज 
गया । यमराज ने मियां के नाम की फाईल पुष्पक विमान से धरती पहुंचाने की व्यवस्था से यहां श्राने की इजाजत मिल 
खोली. तो उनकी आँखें आश्चयं से फंलंती क्र दी। मियां ने यमुना के किनारे विमान ये देखो उतकी शाही मुहर । ( 
| गई, कारण था फाईल में पड़े ढेर सारे उतरवाया । वे श्रास-पास की गन्दगी देखकर बायां सूजा हुआ चेहरा सामने 
सिफारशी पत्र जिनकी संख्या ने पिछले सारे यहां के राजा को गालियां देने लगे । जैसे- हॉल में हंसी का फव्वारा फट 
रिकार्ड तोड़ दिये । वहां के प्रेस रिपोर्टरों ने तैसे नाक दबाकर उन्होंने स्नान किया। आपके सामने एक गीत रखने 
तानसेन के साथ-साथ उनकी फाईल की भी बाहर निकले और जामा मस्जिद की ओर और आशा करता हूं कि यहां 
फोटो खींचीं । स्वर्ग के बड़े-बड़े महात्माओं जल दिये। नमाज पढ़कर जब बाहर निकले संगीत प्रेमियों का झ्राशिर्वाद 
व धर्मराजाओं ने प्रार्थना की थी कि सर तो लाल किले को देखकर उनका मन बाग- मिलेगा । और जब उन्होंने पाँप 
तानसेन को स्वर्ग में रहने दिया जाये । स्वर्ग बाग हो गया । इण्डिया गेट की तरफ की तेज संगीत में अपना अ-आ-आ<5 
के निवासियों ने उन्हें “सर” की उपाधी : सफाई देखकर फूले न समाये। उन्होंने गीत गाया । तो हॉल में वो 
दी थी। दूसरी तरफ नक॑ के बड़े-बड़े अप्त- सामने से आते एक जवान तगड़े व्यक्ति जो "कि बस पूछो मत । 
.राधियों ने धमकी भरे सिफ़ारशी पत्र लिखे, जीनस की चुस्त पेंट व शर्ट पहने हुए था, से ५”* जब सर तानसेन हॉल से : 
/जिनमें कहा गया कि “मियां तानसेन को नके कहा, “भइया, ये राजा कौन हैं।” तभी रखकर भाग रहे ये तब सड़े / 
कहने दिया जाओ व ता ल्‍ उनके चेहरे पर जोरदार घूंसा पड़ा । “राजा टमाटर से रंगे हुये रंगीन 
यमराज के मन में इच्छा हुई कि क्‍यों नहीं-राजा उस्ताद कहो ।” तानसेन मियां झोभा पर चार चांद लगा रहें | 
(82५40% है शी कर ले, सो कराहते हुये उठे और चुपचाप खिसक लिये। ऐसी गालियां पड़ीं जिसको 
उन्होंने मियां तानसेन से सुनाने की प्रार्थना थोड़ी देर बाद वह कनॉट प्लेस ले: के रियान नेता जम 
| पति हिई 0 ! दोनों तरफ के घूम रहे थे । तभी उनके कान में संगीत की धरती की याद करते ही कांप < 


साझा, ः क्ट्मुरा । चोट नहीं लगी ।' न बीमारी के कारण वह बहुत 
| ७ गया है और बहुत घबराता 
/! तुम ऐसा किया करों कि वह 































' दिखो, तुम ठीक . काम करो । वरता नौकर--'में पांच वर्ष से आपके यहाँ तुम हाँ कह दिया करो । ऐसा 
मुझे कोई और नौकर रखना पड़ेगा । नोकरी कर रहा हूं; और अ्रभी तक मुझे कुछ प्रसन्नता रहेगी । 
'हाँ, मालिक, यह ठीक रहेगा। में श्रर वही तनखा मिल रही है ।' डाक्टर के कहे अनुसार 
वह मिलकर सारा काम आंसानी से कर मालिक--'हाँ, मुझे मालूम है। मगर गौकर मालिक के कुछ भी 
3 भ्रपने मकान के चिक्रने व हाल पी सपने दिल को 8१३४ नहीं 57 रह | जा करत 
ही में थ पाता; क्‍योंकि हर बार जब में तुम्हें निका- एक दिन मालिक 
ही में धुले हुए फर्श पर फिसल पड़ा। यह के ८ डक तुम्हारे बीमारी क्या आई 
देखकर नौकर को हंसी आ गई । अपनी झेंप १388. करता हूं, तब मुझे ः दर ४ पी कु 
मिटाते हुए मालिक ने नौकर को डांट कर पाल का आलिया के ५40 शा 2209: | 
ना जि 80 अच्छा होता । 
कहा-हंसता ज्यों है ! ७ नियम के अनुसार नौकर 
३ पर ि पार नौकर 
नौकर ने सिटपिटा कर' कहा, 'में तो एक डाक्टर ने रोगी के नौकर को सरकार |! हर 
- इस बात की खुशी मता रहा था कि श्राप ताकीद की कि तुम्हारा मालिक बीमार है । | ७ 
३६ 





और कहीं नर मास भक्षी हुग्रा त्तो 
है मारा जाऊंगा, बचाओ-बचाओ | 









| ॥ /// 


म्ह् 


ह क्या गजीब जानवर है, या 
हों कोई खुखार ग्रादमी नकाबं 
| पंहने त्र बंठा हो । 






















किसी. को आराम से बंठने 
भी नहीं देगा क्या ? 
















5. हे 80 ५८० शक 
5 38 | । क अंक न*-27 में प्रकाशित | गुमनाम का परिणाम 
8! हम लि महेतीकाहन की 


पलक त्मा हल 
पा प्रा निणर्य लाटरी 


क्रर करना घ्रड़ा - सूँ० 
कि नं+ २५में प्रकाडित | 
पिहेली काहल 'विन्‍्तेता-- अमरजीतः 


अरबिंद्र 
5/।० किृष्या मगद्द 


एदिल्‍ली- ॥००5। वीगनी नात :- 






धीद्य परिणाम रेणाः सब दीवाने 
श्रंक 29 5 छाकित अब आग कमा होगा यह 
लाल हार्मा: हल: कड़ीक तो अल्लाद ही जाने। 
हनी ियल विनेता: अगवान द्वसा.[. हट - नीता शुप्ता 
07720 77 सदर बजार दिल्‍ली: जबलपुर (झ* प्र० ) 





लना- ॥732।3 





902 / 502 7:656 7 # 
कितने भयंकर शौर धौंसू उमाचार आ रहे 


/# मतलब समझी इनका श्रीमती जी 77 









दीवाना आफिस के पिछवाड़े एक परिदार में रहते हैं श्रीमान 
जी और श्रीमती जी और उनका एक रंकर £ छऊ 


सवाल यह है? 


के अन्तर्गत श्रब एक नया सिलसिला देखिये : 










| छज्ज ही समझेगा श्रीमान जी | में तो बस 
५ 88 पिछली सरकार जो.बदली, तो बीस 
ग्री की समझ में नहीं आया ।ऋछा 


श्री देसाई ने कहा है लोगों ने तो मह 


सब संमझ गया जी । 





खुले ग्राम प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के पुत्र और 
श्री चरण सिंह के परिवार पर आरोप लगाये जा रहे हैं । 


कुछ समझा छज्जू ? 
प ञझ गया जी। ] गया जी। बह 
> ९. 





















जवाब में कहा गया है मुझे आरोपों 
ग्राती । मतलब है आयोग बनकर 
श्रौर कहा हिम्मत है तो राज्य सभ& 
बोलो और अपना अंजाम देखों | य 
; । का समझ गया जी 


और श्री अटल बिहारी वाजपेई का यह हवाला भी दिया ह 
गया है कि आरोप लगाने पर श्री राम ने सीता को त्याग हे 
कर बनवास दिया था । यहाँ कौन से राम कौन सी 
सीता को बनवास देंगे ? कुछ समझा छज्जू ? 












छज्जू समझ गया जी । अब कोई 
आबा 










4 
पे 
रँ. हि (< 
प 363. 
ये ६४ 38 
हा: 000 7+ कर ० $ 2 लक मकर 
गा 
2 कई स्का 
हि. 
ख ८ 42] 
ख्क 
[ स््््ल 
फ थे 


| भर में बच्चे 

ज़े से चलाते है ! ९०९ | | 
अधिक देशों को निर्यात किये जाते हैं।. 8 5० 
बाइनोीं और रंगों में उपलब्ध . . * रह: कं त-- 

ते उत्पादन | 

र साईकिलों की सभी प्रमुख 









टोब एन्‍्टरप्राईज़िज़ प्राईवेट लि० . 
8/29, कीति नगर इन्डस्ट्रियल एरिया, 
नई दिल्‍लीं-005 


ह 














भारत की लाखों ग्रृहणियों के 
सुपर ७७७ डिटर्जेण्ट | 


पैसा बचाओ, सफ्रेर्द 





















से प्रदीष कुमार र समर बहादुर सिह बाहरपुर सलौोम मोमद, पुराना सीलम हँरचरन सिह सेतिया, विभव शिव कुमार श्ग्रवाल, न्‍्यूपेतन बिनोद दांकरराव गौरकर, 
| जोधपुर रिया, सवाई माधोपुर, २० » कलां, बालवर गंज, जौनपुर, . पुर, म० न० ४४/४८, दिल्ली, नगर, पश्ागरा, १४ वर्ष, नगर शाही बाग, प्रहमदाबाद, क्षास्त्री विल्डिग नागे ही 
न फ्रण्ड बर्ष, पत्र-मित्रता करना, नये- (उ. प्र), १६ द्ष , लड़के भोर १७ वर्ष, मेहनत करना तथा दीवाना पढ़ना, हेलना-कूदना १० ब्ष, दीवाना पढ़ना स्कूल  महाराष्ट्र-४३१०० १, हर शा 
जाना व नये साथियों से द्रोस्ती करना लड़कियों से पत्र मित्रता तथा मिन्रता करना, दीवाना पढ़ना, भौर पढ़ना-लिखना, फिल्में “में पढ़ना, पत्र मित्रता करना डाक टिकट बम 4 काश हो 
ब पढ़ना । उपन्यास पढ़ना । बड़ों की सेवा करना । देखना भ्रादि । तथा छेलना । ड्राईग बनाने का शोक । २४0) 


2३३. 







हे . थ् १ 
लि ले सह, सहंदव सिह मुहम्मद खालिक भनसारों, मोहित कुमार जन, एफ१२ प्राशतोव नीमा, १३ क्षकरा- राज कुमार तिवारी द्वारा 
' १६/१, जालोरी बारी के भन्‍्दर जोध- मेडिकल स्टोर, मोहद्ीपुर, मोती मोटर त्रकंस राजाबरी, . माडल टाऊन, दिलली-११०००६ चाय मार्ग, गली * नम्बर ६ रैकुानवर लाल दे 
। मर. प्र. पुर, लाइट हाऊस, जोषपुर, गोरखपुर-२७३००१, २२ वर्ष, जोरहाट, (प्रसम), १५ व, १५ वर्ष, कार चलाना, छोटे- उज्जेन (म० प्र०)/ १४ बषं, “नं० ३७२५, गीलीस बाजार, 
करना, १४ वर्ष, क्रिकेट खेलना, रच- पेन फ्र इस, दीवाना पढ़ना, क्रिकेट खेलना, रेडियो सुनना, छोटे बच्चों की मरम्मत करना, कहानी लिखना, छ्ंतरंज कानपुर, (उ० प्र०), १४ वर्ष 
नायें लिखना, गप्पें हंकना।_ग्रीटिंग काड एकत्र करा ।_ दीवाना पढ़ना । फिल्में देखना । खेलना । टिकट संग्रह करना । 





















जज न- 











२ 8755५ 

४ कर ४ । ५ कक 
|. सरसा, जहस्मद नवरूदीन, सन्‍तोषपुर . प्रशोक कुमार घानियाँ, . जा. एम. नारंगे, नौरेग कलायथ पप्य क्षव मान 

। ७ के लय कं. छ शी 

१६ वर्ष,  धमंपाल सिंह, ४३ बल रोड, महेश ताल्वा, १८४, पत्र- फ्लेट में० ६६, चमनलाल स्टोसं, मालवा मील चौराहा  प्राइसक्रीम फैक्ट्री नदबई, जि० रोड, प्रेमनगर, मुरसान (प्रली- 
 जमाल्पुर, मुंगेर, १४ वर्ष, मिश्रता करना, मुर्गा चुराता, म.केंट, गुमटी नें० ३ कानपुर, इन्दौर, २० वर्ष, पत्र-सित्रता भरतपुर (राज०), १७ वर्ष, गढ़), १६ बर्ष, हर वर्ष को 
बागवानी करना तथा दीवाना सबको धोखा देना व चिलली . १७ वध, छोटे गच्चों को प्यार करना तथा दीवाना पढ़ना, पत्र-मित्रता करता, क्रिकेट जानदार भ्रौर शानदार गति- 
हपद्ता गे की करततों पर हंसना । करना, दीवाना पढ़ना । फिल्में देखना । सेलना, पढ़ता । विधियां जानना । 












(5 























डे 
$ 

न्‍ 7 226554 मे 252 कि 2० अर "५ न ने ला का भार जा 

ताराचंद कलिन्द्र कुमार श्रीवास्तव 5 संतोष कुमार बाबर १/२, कःहनक्ाह ६ | 28 रह्ाज, भाट! 

मासवबीया नगर, १७ बष, ३५७ हल थी. ए. छाक्ावास न०४ कटरा त०. ४, स्ः मोबाइल इन्जीनियर स्पाट 





गा कोर्ट, श्री छूलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, 
बच, पत्र--. साइट नं० २, २६/६, बादू 
ना पढ़ता  पुरवा कालोनी कानपुर, २० 
ब्षे, गाने गाना । 


धर्मेन्द्र के बारे में दातें करता, मिरचिसा टोला बरेली, २० ई० एल« पिप्रलानो भोपाल, गंज दल्ली-७, १६ बर्ष, रोड, प्रस्वाला शहर, २५ बर्ष, 
तावल लिखना, दीवाना पढ़ना वर्ष, फिल्‍म देखना, पत्र-सित्रता (स« प्र०), १७ कर्ष, पत्र- प्राहें भरता, पत्र मिन्नता दोबाना पढ़ना, द्वोस्ती करना, 


व डाक टिकट संग्रह । « मोटर साईकल चलाना । भिजसा रूरना ! करना वे पढ़ना । (कह्में देखना | 
द के ५१ सभा" काका अममाान जपताका. मामा. अकााः अमायाल आयाम मामा मामा. 











#॥ | 


 मागे 























| ॥ 4 

स्‍ न्‍ ५४ 

हे £ 5 छः 

4 | प्र हर 

| (० ध्ध् 

है ८ पैड 

३ 2 ।$ । ण ॥ 5 है 

-++< ०--क- 3: 

मोहम्मद हसीब, गढ़, मालिक कुमार, आस ० प्रब्दुल रसीद, दीदाना स्टाल छू व 

कलाली नेपाल र ईसागढठ. ६८४ रस्विउजी कालोनी पो० डाल्टन दीवाना, इम्पारियल सिनेमा, | 905 ७ 2 के 

नावल झभौर फिल्म ब्ष, जनता की सेवा करना, गज, पलामू, (बिहार), २१ श्रागरा कैन्ट, १८ वर्ष, दीवाना छः छः 

सबसे प्यार करना बड़ों का झ्ादर करना तथा वर्ष, पत्र मित्रता करता, पढ़ना, बड़ों का झादर, करता, # प्र 

बढ़ना । * दीवाना पढ़ना । गीत गाना, ग्रिटार बजाना । पढ़ना-लिखना । । ण ० एि 
ह 32 है हि 4 श्र 
५ दीवाना फ्रैंडस क्लब[, क भेम्बर बत कर फ्ंडशिप के हि ] 
कार्य सें श्रपना फोटो छपवाइग्रे । मेम्बर बतने के लिए कूपन भर दर ६ 


प्रपले पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के साथ भेज दोजिए जिसे दीवाना । 
है तर साप्ताहिक में प्रकाशित कर दिया जाणेश उफाफ़े के को के 3 
ह 'तत फेर्ट' खिखना ब फोटो के पीछे प्रपना 


व एव प्रकाशित । अवध सम्पादक विष्ववन्धु गुप्ता ५ 





लिमिटेड के लिए पन्‍्तालाल जैन द्वारा म॒त्रि 

















साप्ताहिक भविष्य 


_. >थ० कुलवीप श्र्मा ज्योतिषी सुपुत्र देवज्ञ 
' भूषण पं० हूंसराज शर्मा 







ह / 








३१ अझ्ुस्त से ६ सितस्थर ७८ 






मेष : व्यापारिक एवं आथिक दृष्टिकोण से 
देखें तो सप्ताह अच्छा है, परन्तु घरेलू पंरे- 
शानियां या अगड़े बिना कारण ही पैदा होते “” 
रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा और आप 
« ,हानि के कामों में पड़ने से बचे रहेंगे । 






बृंघ्र : सप्ताह अच्छा रहेगा, वेसे इत्त दिनो . £ ४ 
कामकाज में व्यस्तता काफी बढ़ जावेगी आर 
घ पद्म भी बट पी, अच्छे लेगी क 


मु गी, अपरिचित लोपधों मो हानि का 


६ 


ै १२४३ : इन दिन, री 


दीक चलते लगेगे, वक्रफ लिप चला अ हाँ 
परम: त अनलटा जावे#..कई तरह : 


की कोई कर 





























न साथ- 








! कि सोचेगे कुछ 


हछ। परिश्रम भी काफ्ये क 













। हिना को चूना है । मेरी पहली 
सिवशिर के के. अब्बास को 'फासला | मर 

का 'शखी नहीं हूं। 'फासला' के 

+--- अंकुर' आई । 'अंकुर' का रोल मु 

८ ट :>क  गमरा लगा। सही कहा जाबे तो 
हैं. ६७३ में इन्होंके“पनाए फिल्म कटेली-* परित्र से प्रेम करने लगी ६ 


थ में में आप कलात्मक फि ममों 
इन्स्टीच्यट से हक्टिंग५-में 
पदक १" ४ हिल अब हक या. व्यवसाशिक 


कोट, 
पपचर्ल हैं ना 


“आज मेरे पास ढेरों फिल्में हैं 


झगड़े आदि से ब 
कारोबार ठीक च 


नया : इस स । 22 27 कु 
रैक रु फ् 
5“ जम है. लाभ अच्छा धर डे 


परिश्रम करना होगा, फ़4 - 
| /220 न किसी शायर कँंफी ४॥ रा ध 
ः है 










बिगड़े हुए काम ब 
होगा, परन्तु आर्थिक 
कारणवश बनी ही रहेगी । 
तुला : इन दिनों हालाते पहले पूरे ही 
चलेंगे, फिर भी ककरोबार में विशेष 6 र 
(होता महसूस होगा, कोई दिलचस्प कार्रक्रम | 
तय होगा, परेशानियों एवं रुकाबटों व 

. सामना करना पड़ेगा। दे 


2 द कारोह रो) हसात ठीक चलेंगे 












































शबाना आजमी ना 























ऑत्चसुघ होगा, ग्रधथिक “सत्आर 
अर (गम ला. ही सेक्‍स सिम्बल । उनकतअपनी झलग ही कलात्मक भी हैं प्रौर व्यदश्ामिक 
फिर भी की मय गरंक समय पर परे. ? " विद्येष वर्ग में ' “अंकंर“बाला रोल हो ऋहं “फकीरा 
हँस रहेंगे को नहीं सकता । इनका प्रभौन्‍३ मे हर चरित्र को निमऊंगी 


शाली 9 र्ड्‌ 


देन है। वह जितनी दृढ़ बिव्वास के सांक कहा ? 








हो सकती है, लाभ नहाँ॥ वसे भी यह केला मैं शबाना गआ्रजभी के फ्रास वा 
सप्ताह अच्छा है, स्थाई साधनेें...में सुधार - डर कप ४ 
एवं धन लाभ भरी के होता रः उनके चेहरे रा प्रार्ज कई फिल्में हैं । इनकी अफ़्ध्प्र 


॥' 


चरित्र को 





मकर : दिलचस्प हो 


होने वाली फिल्‍म है“अतिथि' । 





हक... है 2 है हे करन है एक छोटी-सी भें यह बेहद मिलनसार आर रे 
कामा म॑ सफलता मिल ज श ४ गोल्ड दि 
काज में भी व्यस्तता 20 लोजे. नीप इन्स्टीच्यूट की गोल लिस्ट रही सबसे बड़ी इनमें जो विशेषता है 





अच्छा होगा । हो आपको बड़े बजट नल सकती कि वह कभी अपसे मिलने वालों 


कम्म : इस सप्ताह के ३ ठ्रध कई &थीं, लेकिन आपने कम की फिल्में नहीं लोटातीं, चाहे इन्हें कितनां ही 
तरह के उतार-चढ़ा वह | 4 करेंगे करना क्‍यों स्वीकार 9५ 

अफसरों से मेल घर-परिवार की कार ः काम क्या न हो और अपने 'फेनों' + 

समस्याओं से परेशात्ती प्रयास करने पर >: का जवाब अवश्य देती हैं। यदि यकोन 

सफलता मिल जायेगी । 9. 

आये तो पत्र-व्यवहार करके देख लीजिये 

हु ञ 


४ * पता :-- 
5 ग्रच्दी आर जोक समय पर मिलती 


आर प्र आफिस हिट फिल्मों को गे 
हू 8 रु हे २५,जानकी कटीर, जुह रोड, 
५ है श्र म बजट की व आटिस्ट बम्बई-४०००४६ 
















कक मीन : व्यापार को सुधारने की कुछ नई 


बनेंगी, जिन पर व्यय काफी होगा 
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